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दो शब्द 


भारतीय लोक-जीवन मेँ त्रत शौर श्नुघ्ठान का अपना एकं 
बिशेष महत््वपृणं स्थान रदा ह । यहाँ सा कोड घर नहीं मिलेगा, 
जहां किसी न किसी प्रकार का त्रत थवा अनुष्ठान विधिवत्‌ 
सम्पन्न न होता हो । वैदिक संहिता, ब्राह्मण, गृह्यसूत्र, पुराण 
रादि तो इस विषय मेँ विरोष उतल्लेखनीय ह । पौराणिककाल 
मेंयेत्रत श्रौर श्नुष्ठान बडे ही लोकप्रिय एवं धिक महत्त्व 
-श्राप्र करने लगे थे । प्रत्येकं पुराण मे प्रायः इनका विशद्‌ बणंन 
हमें देखने एवं पटने को भिलता द । 


ॐ त्रत शब्द का श्रथं होता है-"किंसी बात्त का पक्का संकल्प, 
प्रतिज्ञा, आराधना, भक्ति, पुख्य के साघन, उपवासादि 
नियम विशेष, व्यवस्था-विधि, निदिष्ट श्नुष्ठान-पद्धति, यज्ञ, 
श्नुषछान एवं कमं । 


वैसे त्रत शब्द का श्रथ भोजन करना भी द्ोता दै । जिस 
पुख्य तिथि श्चादिं के उपलन्त॒ मेँ अथवा क्रंसी निश्चित कामना 
के वशीभूत होकर स्वेच्छा पूवक सुख-सम्पत्ति, पुर्य, संतान 
मादि कीं प्राप्रि के लिए नियमित खूप से पृणं विधान के साथ 
उपवास या भजन करना व्रत कदलाता दै । निजंल, निराहार, 
केवल फलाहार, दुग्ध -पान, एकान्न भोज्ञन, एकं टी समय का 
भोजन च्यादि नेक प्रकार के नियम इन व्रतत एवं अनुष्ठन मं 
हमे देखने को मिलते ह । इस प्रकार के व्रत एक दिन के लिए या 
अनेक दिनों के लिए भी होते ई। 


 संस्कृत-शव्द संस्कृत-शब्दाचं -कौस्त्‌ म, पु १०८४ 
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त्रत का निरुक्त मे सामान्य श्रं "कमे" बतलाया गया है । 
यह कर्ता को शुभ अथवा अशुभ कर्मा से बोध लेता दै, अतः 
इसे त्रत कहा गया दहै । वैसे यदि देखा जाय तो त्रत का प्रधान 
उदेश्य ्यात्मशुद्धि तथा परमात्म-चिन्तन से है । संसार में 
नानाप्रकार कं भम्र में फंसे रहने के कारण परमास्मा करा 
चिन्तन एवं भगवदु-मजन का अवसर दमे नदीं के बरावर ही 
मिलता द । त्रत ॐ दिन यदह इस प्रकार का अवसर श्राप से श्राप 
खलम हो जाता दै । त्रत मे उपवास का विधान रखा जाता.दै। 
केवल अन्न अदि के परित्याग से ही उपवास की पतिं नरी दहो 
जाती । उपवास का शाब्दिक अथं रै “उप समीपे वासः, समीप 
मेँ रहना अर्थात्‌ अपने इदेव ॐ पास रहना । क्योकि सच्चा 
उपवास तो परमाद्मा का चिन्तन करते हए उनके साथ तन्मय 
होकर रहना है । इसके लिए श्रन्न-पान का त्याग भी अवश्यकं 
बतलाया गयां दै । कारण, निराहार रहने से प्राणौ षिरोष की 
विषय-बासनार्प स्वयं अपने च्चाप दी निवृत्त दो जाती है । 

आरतवषं का संसार के देशो में श्रपनी निजी संस्कृति एवं 
सभ्यता को लेकर विशेष स्थान रदा द । यह्‌ देश मूल मेँ धमं-मीरु 
रइता आ रा दै । यहाँ के लराभग सभी कार्योमें घमंका पुट 
शअ्रथवा यो कद सक्ते ह कि धमं की यहाँ प्रधानता रही दहै। 
छतः एेसी स्थिति में याँ के उत्सव, जयन्तियां, त्यौहार, अरत, 
अनुष्ठान श्नादि सभी का धामिक्‌ स्वरूप प्रहरण कर लेना कोड 
श्माश्चर्यं जनक नहीं माना जा सकता । त्रत विशेष रूप से धार्मिक 
्मनुष्टान की कोटि में ठदराए जा सक्ते ह । अतः इनके क्लिए 
कुं विधि-विधान, नियम भी पालने होते है । 


त्रत करने का वैसे तो । स्री-पुरुष तथा सभी प्रकार के 
वर्णाश्रम वार्लो को श्रधिकार है | किर भी बाल्िकार््चो के लिए 


( :-) 


भिन्न भ्रकार के ्रत बतलाए गए ई, तो सौभाग्यवती युवतिर्यो 
के लिए विशेष भ्रकार के एवं विधवार््रो के लिए विशोष नियमो 
से आचरण करने की व्यवस्था बाले त्रत बतलाए गए टै । ऊख 
तरत एेसे भी ह जिनं बालिकार्प, सौभाग्यवति्यँ एवं विधवा 
श्रादि सभी को एक-सा करने का अधिकार है। 

यह्‌ हम पूवं ही उल्लेख कर चुके टै कि हमारा देश ध्म -प्रधान 
देश रहा दै ^ । घमं अर व्रत का सम्बन्ध बड़ा दी गरा दै । रेषा 
शायद्‌ दी कों धमं होगा जिसमे तरत के श्राचरण को लेकर 
उसके महत्त्व पर प्रकाश न डाला गया हो । व्रत का ठीक-ठीक 
निशंय करने के लिए जितना अग्रह हमारे धरम मे दिखाया गया 
है, उतना हम सभकते हँ किसी श्नन्य धमं मेँ शायद्‌ दी होगा । 
श्रतः यं ब्रत श्रौर अनुष्ठान हमारे वम -शास्त्र के शाश्वत अंग 
प्रायः बन गण ह| 


प्रस्तुत पुस्तक राजस्थानी त्रतकथाश्मो को लेकर दै । 

प्रथम सोलह कथाश्च का दिन्दी मैं अनुवाद किया गया है 
ष कथा््चो का ्रुबाद्‌ समयाभाव क कारण नदीं हो सका । 
पाठक देखेंगे हमने अपनी रोर से हर प्रकार का भ्रयास किया है 
किं सभी प्रकार की ्रतकथा इस संग्रह में स्थान पा सके । इसी 
इष्टिकोण॒ से हमने जेन-समाज की भी त्रतङ्याश्नो को नमूने के 
तौर पर यदं स्थान देना पना कत्तव्य एवं उन्तरद्‌ यित्व 
समा द | । 


राजस्थान में प्रचलित सात वारो की तरत-~क्या्ं मी हमने 
इसमे ली द । इस विषय में हमारे कुछ साथियो का ठेसा आमद 
रहा-ये कथां हिन्दी माषा मेँ रहँ तो ठीक रदेगा । अपने विद्धान्‌ 
साचि्यो के आपद्‌ को टालना हमने किसी भी प्रकार से उननित 


|, 
| + 
¢ ` 
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नहीं समग््ा । श्रतः "सात वारो' को कथात हमने दहिन्वी 
हषान्तर मेँ दी द । अतिरिक्त कु प्रसिद्ध त्रतकथाप हमने श्रद्धेय 
द श्री कावरमलज्ी शमी द्वा सम्पादित भौ ली दहै । 
श्री पंडित जी के हम बड़ दी श्राभार । 

राजस्थानी संस्कृति,भारतीय संस्कृति का एक भिन्न ग दै । 
पाठक देखंगे, हमारी त तरत कथा मे भी भआरतीय व्रतकथा 
क भी तत्त विद्यमान दहै.फिर भी राजस्थान च श्रपनी विरोषता, 
उसके भौगोलिक, रेतिदासिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणो को 
लेकर रही दै । रतः भाषा की दृष्टि से एवं स्थानीय विशेषता 
करे कारणा ये त्रत~कूधा्पे आरत्तीय लोकसाित्य के एकं विशेष 
ऋध्ययन एवं पठन-पाठन का विषय बन जाती ह| श्चभिभ्रार्यो 
का जह तक श्न दै, वे तो राजस्थानी व्रतकथा ॐ बड़दी 
ञनोखे एवं विचित्र है । मेरा अपना पेखा ख्याल है, कु अभिप्राय 
तोते दै जिदं अपने दी क्म दधे कारण "टाइप ऋ संज्ञा 


त्रत एवं त्योहार क द ? इनका उदूगम दैवे रहा । राज ४ 
हमारी सभी सभ्य किवा असभ्य कदलाने बाली जाति्यो मे, यहां 
तक दि श्रादिवासिर्योमें मी क्सीन किसी खूप में त्रत्त अथवा 
त्योहार इतनी लोकप्रियता कौर आद्र से क्यो देखा जा रदा दै ! 
यह सव एक शोध ऊँ विद्या के लिण विचारणीय प्रश्न दै । हम 
य्न इस विषय म इतनी गदरा मेँ न_जाकर उन्दी विद्धा पर 
इते छोड देते ई । फिर भी यद तो निर्विवादं सत्य है छि प्रत्येक 
जाति क त्रत श्रौर त्योहार उस खमाज छ्मौर जाति विरोष का 
इतिहास, उसकी सभ्यत्ता, संस्कृति क दपण श्रौर उसकी 
परम्परा ॐ परिचायकं ई । ब्रतो श्रौर स्योदयारो को देखकर इस 
ब्रात का सहज दी मे अनुमान लगाया, जा सकत दै कि उस 
ज्ञाति मे कितना ओज्ञ शरोर शौर्य दै । इनके श्राधार पर 


( भो ) 


एतिहासिक स्मृति तो बनी रहती दै साथ दही ये जीवन के निर्माण 
में मी सहायकं सिद्ध होते हृए प्रतीत होते ई । 

राजस्थान के निवासी अपनी संस्कृति, प्राचीन सभ्यता ओौर 
श्राचार-विचार को इतनी शताब्दिर्यो के परिवतंन के उपरान्त भी 
श्ाज तकर कयो कायम रख सके १ इस पर गहरादं से विचार 
करने पर हमें इसके मूल मं व्रतो श्यौर व्योहारो का तत्तव छिपा 
ह्या दृष्टिगोचर होता द । रस्तु 

छत मं इतना श्रौर निवेदन करना चाहते ह कि इस संग्रह को 

` भ्रस्तुत करने मेँ जिन-जिन विद्वान्‌ साधिर्यो का सहयोग हमें प्राप्र 
रा रै-हम उन सभी के प्रति छतज्ञ ह । श्रद्धेय श्री श्रगरचंद जी 
नाहटा के हम बडे ही श्राभारी द । लेखक ने श्री श्रभय जेन 
ग्रंथालय एवं ओ नाहटा जी के व्यक्तिगत संग्रह का हृदय खोलकर 
उपयोग किया है । श्री अनुप संस्कृत लाइृव्र री एवं वहां के विशेष 
अधिकारी महोदय त्री बावूराम जी सक्सेना के अमूल्य सहयोग 
को लेखक नहीं भूल सकता । आ्रापने श्रपना अमूल्य समय देकर 
हमारे कायं को आगे बढाया है । भाई ओ मुरलीधर जी व्यासतो 
विशेष चन्यवाद्‌ के पात्र ह । श्रापके श्रमूल्य सुस्ाव एवं सहयोग 
के बिना इस संग्रह का प्रस्तुत होना भी सम्भव नहीं हो 
सकता था । 

इस पुस्तकं की भाषा का जहाँ तक प्रश्न दहै, कथां 
सम्भवतः सभी इलाकों की लौ गई ह । अतः भाषा का एकीकरण, 
उसकी बरतनी, उसकी शली रादि में हमने किसी भी प्रकार छा 


हेर-फेर श्रपनी श्रोर से नदीं किया दै-उसे मृल रूप में रखना 


उब्ित समा दै । 


मोहनलाल परोदित 


४ 


॥ 


वरक्छाङत्कीत्य 


श्री चादूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टीटयूट बीकानेर को स्यापना सन्‌ १६४४ 
रे बीकानेर राज्य के तत्कालौन प्रधान मन्त्र श्रौ के° एम पणिक्कर महोदय कौ 
भ्र रणा से, सराहित्यानुरागो बौकानैर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्रौ सादूल्सिहजी बहादुर 
दवारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्यानी साहित्य कौ सेवा तया राजस्यानौ 
भाषा के सर्वाङ्खोरा विकास के लिये कौ गई थी । 

भारतवर्षं क सूप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्वियो का सहयोग प्राच्त करने कां 
सौभाग्य हमे प्रारम्भ सै ही मिलता रहा दहै । 

संस्या द्वारा विगत १६ वर्षो ते बौकानेर मँ विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां 
चलाई जां रही है, जिनमे से निम्न प्रमुखे दै-- 

१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

षस सम्बन्धं में विभिन्न स्रोतो से संस्था लगभग दो लाख से अ्रधिक शर्न्दो का 
संकलन कर चुकी है । इसका सम्पादन भ्राबुनिक कोशो के ढंग पर, लंबे समय च 
प्रारम्भ कर दिया गया है श्रौर अव तक लगभग तीसः हजार शब्द सम्पादित हो 
के ई । कोरा में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्रयं भ्रौर उदाहरण प्रादि 
मनेक महत्वपुर्ण सूचनाए` दी गई है । यह एक भ्रत्यन्त विशाल योजना दै, जिसको 
सन्तोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचर द्रव्य श्रौर श्वम की प्रावश्यकता ह । 
भ्राशा है राजस्यान सरकार की भोर से, प्राधित दरव्य-साहाय्य उपलन् होते ही 
निकट भविष्य मेँ इसका प्रकाशन ब्रारम्भ करना सम्मव हौ सकेगा । 

२. विशाल राजस्थानी मुद्दावरां कोश 

राजस्यानी आषा पने विशाल शब्द भंडार के स्रा मुहावरों से मी 
समद्ध दै । भनुमानतः पचास हजार सै भी अधिक मृहावरे दंनिक प्रयोग मँ लये 
जाते ह । हमने लगभग दस हजार महावरौ का, हिन्दी में ्रथं भोर राजस्थानी बँ 
उदाहरणो सदितत रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है ओर शीघ्च हौ इसे प्रकाशित 
करने का प्रबन्ध करिया जा रहा है । यह्‌ भी प्रचुर द्रव्य भ्रौर श्रम-साघ्य कायं है। 


1 
थदि हम यह्‌ विशान संग्रह साहित्य-जगत्त को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु याजस्वानी म्नौर हिन्द जगत कै लिये भौ एक गौरव की बात होमो 1 
३. आधुनिक राजस्थानी रचनाया कां प्रकाशन 
इक भर॑तर्गत निम्नलिखित पस्तकं प्रकाशित हो चुकी द-- 
` १. कलाय, ऋतु काव्य । ने भी नानूराम संस्कर्ता । 
2: श्रा पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । ते* श्री ्रोलाल जोशी । 
३. चरस गांठ, मौलिकं कहानी संग्रह । ले° श्वी मुरलोधर व्याप्त | 
"राजस्थानभारती मँ भी आघरुनिक राजस्यानी रचना का एक अ्रलम 
स्तम्म है, जिसमे मौ राजस्थानी कवितां. कहानियां ओर रेखाचित्र म्रादि चते 
च्छते ईै। 
%. !राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 
इस विख्यात शोघपचिका का प्रकारान संस्था के लिये गौरव की वस्तु टै । 
मत्त १५८ वर्पो चे प्रकाशित इस पत्रिका कौ विद्वानों ने मुक्त कंठ ते प्रशंसाकी दै॥ 
बहूत चाहते हए भौ द्रव्यामाव, प्रेस की एवं अन्य कटिनाइयों के कारण, त्रेमासिक 
चप तै इसक्रा प्रकाशनं संव नहींहो सका है । इसका माग ५ ग्रंक ३-४ 
'डा० लुलि पिच्च तैत्सितोरी विशेषांक! त हौ महत्वपूणं एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपा है । यह श्रंक एक विदेशी विद्धान की राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक बहुमूल्य सवित्र कोश दै । पत्रिका का प्रगला ७वां भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होते जा रहा द । इसका श्रंक १-२ राजस्थानी ॐ सर्वश्ेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
रालोढ का सचित्र ग्रौर चहत्‌ विशेषांक दँ । श्रषने ढंग क्रा यह एक ही प्रवल है । 
पत्रिका की उपयोगित्ता आर महत्व के चंबंध मे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसकर परिवर्तन मे आरत एवं विदेशो मे लगभग ८० पत्र-पत्रिकाणं हमें 
प्रप्त होती है । भारत क ब्रतिरिक्त पाश्चात्य देशों में मौ इषकी मांग दहै व इसके 
ग्राहक ई । शोषकर्तभरों के लिये 'राजस्वान-भारती' प्रनिवायंतः संग्रहणीय शोष 
पर्चिकरा है । इसमें राजस्यानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहात्त, कला आदि पर 
लेखों क अरतिर्क्ति संस्था क तीन विशिष्ट खदस्य डा= दशरय शर्मा, श्रौ नरोत्तमदास्र 
स्वामी श्रोरं ची प्रगरचंद नाहटा कौ वहतु लै सूचौ भी प्रकारित्त की गई दै । 


९. 


५. राजस्थानी सादित्य के प्राचीन श्रौर महस्वपृणं मन्थो का श्रनुसंधानः 
सम्पादन एवं प्रकाशन | 
हमारी साहित्य-निधि की चीन, महत्वपुां शौर श्रेष्ठ साहित्यिक छृतियों 

को सुरचित रखने एवं सर्वसुलग कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद स्प मे मुद्रित 
करव। कर उचित मृत्य मेँ वितरित करने कौ हमारी एक विशाल योजना दै । 
संसृत, दिदौ अ्ौर राजल्वानी के महत्वपुखं ग्रथ का श्मनुत्ंघान भोर प्रकारात्‌ 
के सदस्यो कौ ओर से निरंतर होता चाहे, जिसका संक्तिप्त विवरणा नीचे 
दिवा आ रहा है 
६. प्र्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के करई संस्करण प्रकाश मे लये गये ह भौर उनम से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुं अंरा॒^राजस्यान-भारती' मं 
प्रकाशित करिया गया है। रासो के विविच संस्करणा श्रौर उसके ठेत्तिरासिक महत्व 
पर कड लेख राजस्यान-भारती मे प्रकारित्त हुए ई 1 
७. राजल्यान के भरनात कति जान ( न्यामतखां) की ७५ रचनाश्रों की 
खोज की मह । जिसकी सर्वप्रथम जानकारी “राजल्वान-मारती' के प्रथम मकम 
प्रकाशित हई है । उनका महेत्वपूणां एतिहासिक काव्य क्यामरासा तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चकादै) 
स. राजत्वान कै नैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामकं एक निष 
राजस्यान-भारती मेँ प्रकाशित करिया जा इका है । 
६, मारवाड चत्र के ५०० लोक्गीतों का संग्रह किया जा चका दै । बीकानेर एवं 
जगंसलचेर संव ॐ सैकड़ों लोकगोत, धूमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरिा, 
श्नौर लगमरम ७०० लोक कयाणं संग्रहीत कौ गई ई । राजस्यानो कटावतो केः दो 
जगं व्रकाशितत किये जा चके है । जीखमाता के गोत, पादूजी के पवाडे श्रौर राजा 
अरथरो चादि लोक काव्य सवरथम “राजस्यान-भारती' मे प्रकाशित किष गण है| 
१८. बीकानेर राज्य के ्रौर ज्लमेर कै भरप्रकाशित प्रभिलेलों का विशाल 
संग्रह "बीकानेर जैन लेख संग्रहः नामक ॒वृहतु॒पृस्तक कै शूप में प्रकाशित 
हो चकाटै। 
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११. जंत्रवंत उच्योत, मुहतता नसी रौ स्याति रौर भनोली प्रान जते 
महत्वपुरं देतिहासिक ग्रंथों का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चका है । 

१२. जोधपुर के महाराजा मानसिहजी कै सचिव कविवर उदयचन्द भंडारी को ४० 
रचनाम का अनुसन्वान किया गया हँ मौर महाराजा मानरसिंहजौ कौ काव्य-साघना 
के सम्बन्ध में भो सवस भ्रमर “राजस्वानं भारतो" मे लल प्रकाशित हुमा है । 
१३. जैसलमेर के परप्रकाशित १०० शिलालेखौ मोर "भद्रि वंश प्रशस्ति" भादि 
नेक अप्राप्य प्रौर अप्रकाशित प्रय खोज-यात्रा करक प्राप्त क्विगवेरहैा 

१४. बीकानेर के मस्तयोमी कवि ज्ञानसारजी के भ्यो का भ्नुन्धान किया 
शया प्नौर ज्ञानस्ागर ग्रंथावली के नाम पै एक ग्रंथ भी प्रकाशित हौ का है । इतौ 
वरकारं याजस्यान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर कौ ५६३ लघु रचनाभ्रों 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है । 

१५. इसके अतिरिक्त संस्या दारा- 

(१) डा० लुदजि पिभ्नो तैस्वितोरौ, समयमुन्दर, पृथ्वौराज भौर लोक- 
नान्य तिलक रादि स्राहित्य-सेवियों के निर्वाण-दिवस मौर जयन्तियां मनाई 
जातौ है । 

(२) साप्ताहिक साहित्व गोष्ठ्या का ` बहुत खमयसे क्रिया जा 

रहा है, इसमे शरनेकों महत्वपूरां निवंष, लेख, कविताएः भौर कहानियां भरादि 
पदी जातो है, जिससे प्रनेक विष नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता ३ । 
विचार विमं के लिये गोष्ठो तया भषणामालाघ्रो प्रादि के भी समय-खमय पर्‌ 
श्रायोजन क्रि बते रहे ई । 
१६. बाहर से ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाय करवाने 
करा ्नायोजन मी किया जाता है | डा ° बासुदेवशररश ग्रवाल, डा ° कंलारानाय काटजू, 
राव शीकृष्णदास, डा* जौ० रामचन्द्रम्‌, डा° सत्यप्रकाश, श० डन्तु% 
एलेन, डा° सुनीतिकरमार चाटूर्व्या, ० तिवेरिभ्रो-तिबेरी भ्रादि भनक भन्तरटीय 
ल्याति प्राप्त विद्वानों के टस कार्क्रम के घन्तगंत भाषणा हो दुक ई । 

गतत दो बधो ते महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ प्रासन की स्यापना की गई है । 
दोनों वर्षो के भ्रास्न-अषिविशनों के धभिभाषकू चऋमशः राजस्वानौ प्राषा ढे प्रकाण्ड 


1 

विदान्‌ श्रौ मनोहर शर्मा एम ० ए०, वित्ता प्रौर पं° श्रौलालजी मिश्च एम० ए०) 
इ डलोद यै । 

इस प्रकार संस्था ्रपने १६ वर्यो कं जीवनकाल मे, संस्कृत, हिन्दी ग्रौर 
राजस्यानी साहित्य को निरंतर चैवा करती रही है । प्रायिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्या के लिये यह सम्भव नहं हो सका किं यह अपने कार्यक्रम को नियमित स्पते 
वु कर सकती, फिर ओं यदा कदा लकड कर गिरते पडते हसक कार्यकर्ता 
ने “राजस्वान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रा ब्नौर यह्‌ प्रयास क्रिया 
कि नाना प्रकार की वाघा के बावज्जूद भी साहित्य चेवा का कायं निरंतर चलता 
रहे 1 बह ठोकदहै कि संस्याके पास प्रपना निजी भवन नहीं है, न भरच्छा 
संद पुस्तकालय है, मरौर न कार्यालय को भुचाह रूप ते सम्पादित करने के समुचित 
साधन ही है; परन्तु चाघ्नो के प्रभाव म भौ संस्या के कार्यकर्ता ने साहित्य की 
जो मौन रौर एकान्त साधना की है वह्‌ प्रकाश मे भ्राने पर सस्या के गौरव को 
निश्चित ही बड़ा च्रकने वाली होगौ । 

गजस्यानी-साहित्य-अंडार अत्यन्त विशाल है । अरब तक दस्रका भ्रत्यत्प 
भश ही प्रकाश मे म्राया है । प्रा्ोन भारतीय वाङमय के प्रलभ्य एवं पनं रल्नों 
को प्रकाशित करके विद्रज्जनों प्रौ र साहित्यिक कै समच प्रस्तुतं करना एवं उन्हे 
सुगमत्ता चे प्राप्त करना घंह्या का लच्तय रहा टै । ` हम प्रपनी इस लद्य पुति की 
भोर घीरे-वीरे किन्तु दता के सराय भग्रसरहोरहेरै। | 

यद्यपि परब तक पत्रिका त्था कतिपय पुस्तक क पतिरिक्त भ्रन्वेषणा दारा 
भ्राप्त म्रन्य महृत्वपुणां सामग्नौ का प्रकाशन करा देना नी प्रभीष्ट था, परन्तु 
प्रयभिव के कारणा रैसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका । हर्षं कौ बातत है कि 
आरत सरकार के वंज्ञानिक संशोष एवं सांस्कृतिक कायक्रम मन्त्रालय {1117161 
2 60160४06 1६66970} 870 (पाणा 19178) ने भपनी 
प्ाघुनिक भारतीय माषाभों के विकास कौ योजना के प्र॑तर्गेत हमारे कायक्रम को 
स्वीकृत कर प्रफारान के लिये १५०००) ठ० इतत मद मेँ ` राजस्थान सरकार को 
दिये तवा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी हौ राशि भ्रपनी प्रोर सै मिलाकर कुल 
३००००) तम्र हजार कौ सहायत्ता, , राजस्यानी साहित्य क सनम्पादन-परकशना 


ए € 1 


हेत्‌ इस संस्था को इस वित्तीय वषं मे प्रदान कौ ग्द हैः जिते इस वष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन कियाजारहादै। 


१, राजस्थानी व्याकरण-- ध्री नरोतमदाप्र स्वामी 
२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोव प्रवं) डा> शिवस्वशूप शर्मा प्रचल 
३, श्मचलदाप्र लीची री वचनिका-- श्री नरोत्तमदासर स्वामी 
४, हमौरापण-- श्री भंवरलाल नाहटा 
५. वद्चिनी चरित चौपई- $। इ गः 
इ, दलपत विलास श्री रावत सारस्वतं 
७. हिगनर गत-- ॑ 72 २४ ११ ` 
८. पवार वंन दपण-- डा० दरार शर्मा 
€. पृष्वीराज राड प्॑यावली-- श्री नरोतमदास स्वामी भौर 
श्री बदरीप्रसाद साकरिवा 
१०. हरिरस-- श्री बदरीप्रसाद सकरियां 
११. पीरदान लाल प्र थावली-- श्री म्रगरचंद नाहटा 
१२. महादेव पावत वेलि- श्री रावत सारस्वत 
१३. सीताराम चौपई- श्री म्रगरचंद नाहटा 
१४. जन रास्रादि सग्रह- श्री अरगरचंद नाहटा नौर 
डा० हरिवञ्लभ भायाणी 
१५. सदयवत्स वीर प्रवंव- प्रो? मंजुलाल मन्रुमदार 
१६. जिनराजसूरि कतिकुमांजलि-- श्री भंवरलाल नाहटा 
१७. विनयवंद कतिक्वुमांजलि- १) ५३ क 
१८. कविवर घमंवद न ग्र वावली- श्रौ भ्रगरचंद नाहटा 
१६. राजस्थान रा दृहा - श्री नरौत्तमदासि स्वामी 
२०. बीर रम र इहा 9३ १३ ११ 
२१. राजस्थान के नीति दोहे श्रौ मोहनलाल पुरोहित ` 
बब. राजस्वानो त्रत कथाएं -- ११ १ , ११ 
२३. राजस्वानौ वेम कथाए्‌ -- ऽ ॐ 3; 


२५. चंदापन- ५ श्री रावत सारस्वत 


२५. भहली- धी अ्रगरचंद नहाटा मरौर 
्‌ * मःविनय सागर 
२६. जिनहषं ग्र बावनी श्री भरगरचंद नाहटा 
२७. राजस्यानी हस्त लिखित प्रथो का विवर्णा ,, + 
२८. दम्यति विनोद 9. 
२६. हीयाली-राजस्यान का बृद्धिवर्घक साहित्य +, 
३०. समवमुन्दर रासक्रव ध्री भवरलाल नाहटा 
३१. दुरसा भ्राम म्र वावली श्रौ बदरीप्रताद साकरिवां 


जंसलमेर एतिह्यसिक साघन संग्रह ( संपा० डा° दशरय शर्मा), ईशरदास् 
ग्र॑ावलो ( संपा? बदरीप्रसाद साकरिवां }; रामरास्रो ( भोऽ गोवद्धन शर्मा )., 
राजस्थानी जन साहित्य ।ने° श्री शरगरचंद नाहटा], नागदमण (प्रपा ० बदरी प्रस्राद्‌ 
खाकरिया) सुह्वावरा कोश ( भरलीवर व्यार} भ्रादि प्रवो का संपादन 
द्धो चका है परन्तु अवाभाव क कारण इनका प्रकाशन इत्र चधं नहीं हौ रहा है । 

हम आशा करते ह कि कायं कौ महत्ता एवं गुता को लच्य मे रखते हए 
अगले वयं इवते भी अविक चहायत। हमे प्रवेश्व प्राप्ठ हौ सकेगी जित्ततै उपरोक्त 
संपाटित्त तथा अन्य मरहत्वपुरां प्र्॑यो का प्रकाशन संभव हो सकेगा । 

इम सहयायत्ता क लिये इम भारत सरकार कै शिचा विकास सचिवालय के 
अआभारी है, जिन्होनिं कृपा करकं हमारी योजनां को स्वीटत किया प्रर ॒ग्रान्ट-इन- 
एह की रकम मंजर कं । 

राजस्वान क मख्य मंश्री माननीय मोहनलालजौ सुलाड्िया, जो सौभाग्य सै 

।  शिक्तामतरीभी दै मौर जौ साहित्य कौ प्रगति एवं पुनष्डार कँ लिये पृण सच्रष्ट 

है, काज दत्त सहायत्ता के प्रात्र कटाने म पुरा-पुदा योगदानं रा है । मरतः 
हम उनके प्रति भ्रपनी कृतज्ञता स्रादर प्रगट करते है । 

राजस्यान क प्राचविकं अौर माव्यमिक शिच्चाच्यच्च महोदय श्री जगत्राथसिहजी 
मेहता का ओ हम मभार प्रगट करते है, जिन्होते अपनी मोर से पूरी-धूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्ध न किया, जिससे हम इष वृहद्‌ कायं को सम्पन्न करने मं 
समं हो सङके । संस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी । 





इतने योडे समय मरं इतने महत्वपुणा रन्यो का संपादन करके संस्था क 
भ्रकाशन-कायं मे जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके निये हम सभी भ्रन्य 
सम्पादकं व लेक के ग्रत्यन्त भारी ह । 

मद्रप सत्कृत लाइव य ओर अभय जनं ग्रन्वालय बीकानेर, स्व० पुराचन्द्र 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जं न भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीयचेव अनुसंघान 
मिति जयपुर, भरोरियंटल इन्स्टीय्व.ट बडोदा, भांडारकर रिसचं इतस्टौख्य 2 पूना 
खरतर गच्छ वृहद्‌ ज्ञान भणडार्‌ बीकानेर, एशियारिक सोाडटी बंबई, अत्माराम 
जेन जानमंडार बडोदा, मुनि पुरवविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी. श्रौ सीताराम 
लालस, भी रविशंकर देराश्री, १०. हेरिदत्तजौ गोत्रिद व्याच जं तलमेर प्रादि प्रनेक 
सस्या भरर व्यक्तियों ते हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होने वे ही उपरोक्त ग्र॑वोका 
संपादन सम्भव हो सका है । अ्रतएवं हम इन सकत प्रति ध्राभार प्रदर्शन करना 
म्रपना प्रम कत्त व्य सममत ई । 

एवे प्राचीन रन्दो का सम्पादन चमसाध्य है एवे पर्याप्त समय कौ अदधा रता 
है । हमने भल्य समय में ही इतने ्रन्य प्रकाशित करने का श्रयत क्या इसलिये 
रुदिवो का रह्‌ जाना स्वामाविक है । गच्छतः स्वलनक्वपि भवय्येव प्रमाहतः, 
हसन्ति दु्जनास्तत्र समादधति प्राचः | च 

प्रशा है विद्वद्वन्द हमारे इन ्रकाशनों का प्रवलोकन करके साहित्य करा 
रसास्वादेन करगे प्रौर भ्रमते सुग्वो वारा हमें लाभान्वित करेगे जिसते हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर तायं हो सकेगे भ्नौर पुनः मां मारत के चरण कमलो 
मे विनन्नतापूरवंक अपनी पष्मांजलि समपित करने के हैतु पुनः उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोटरी 
मागंशीषं शुक्ला १४ प्रघान-मन्त्री 
संवत्‌ २०१७ सादूल रजस्यवानी-इन्स्टीच्च ट 


राजस्थानी व्रतकथा 


राजस्थानी वत कथायं 

१-अथ बेसाख मातम री कथा लिखते 
„ ओ नारद उवाच--भ्री नारद्‌ जी ने राजा अरवरीक पू दै 
ने नारद जी कटै छ-तौ सारौखौ राजा र्मवं्त कोई नहीं । श्रा 
घमंकथा तु. हीज पूरौ । श्नौर तौ कथा अनेक धर्म -अधमं री दँ 
पण स्ांभव् । एक कथा तौने वन्टं कहूं राजा तु' सुण । तोन 
बैसाख मदातमरी कथा कहं हँ । श्री नारद उवाच--एक सतयुग 
म्ये एकं ब्राह्मण हृतौ, सो श्री परमेसर परायण हतो । तिण ब्राह्मण 
फिर फिर तीर्थं यात्रा कीषौ । जर्यचारी थकौ तपस्या करै द्वै-सो 
तिण रौ तेज तपस्या रै बच्छ करते ङीलरी क्रांति सूर्यं सारौखी है| 
एकण दिन तीस्यां नू" जावतौ थौ सो उदे रोदी-उजाद आई, 





् राख के की 
शाख के महास्य कौ कथा 

नारद जी ते राजा भ्रंवरीक पूते है भौर नारदजौ कहतेरै, 
तुम्हारे चमान घमत्मि राजा रौर कोई नहीं| यह धमं-कयातुम ही 
पृते हो । भौर तो षं भौर भधर कौ भ्रनेकोँ इवा है; लेकिन सुनो ! 
एक कथा तुम्हं फिर प्रौर कहता हं, है राजन्‌ तुम सूनो 1 तुमं वंशाच्च 
महात्म्य कौ कथा कहता हं | श्री नारद जी कहते है-पतुयुग मै एक 
ब्राह्मणा था बहु धरी भगवान्‌ का वडा भक्त धा । उश्च ब्राह्मणानै 
घुमघुम कर तीयं ~ पात्रा कीं । ब्राह्मणा होकर तपस्या करता है- 
चषका तेज तपस्या के चन्त से महान्‌ है मौर श्ररीर की काति सूयं के तैज 
के तमान है। 

एक दिन ( बह } वीर्बोकोजा रहाथा सो बहीं ( रस्ति) 
बयावान जंगल प्रागया । उ घनघोर जंगल नँ एक बड कापेड है, 


0 ^ 


तिण रोही में एक वटरौ इच छ । तिण नीचे पांच प्रेत बैरा छै । 
सो उवे करिसङा करै, डील मां काव्य भूत दै, दांत तौ मोरा हन 
केस तौ ऊभाद्धै, बास भूडी मुद माद श्यावेद्धै। पेदद्धै सो 
 बासंस्यूः लाग र्यौ ै। भूख प्यास रां मारिया पिया है । 

तिण. सम ब्राह्मण चलायौ श्रा छ । परेत, श्रादमी आवतौ देखने 
साम्दौ आवे, दौडिया । तर जाह्मण प्रेता साम्दौ जोथौ | तरे प्रेत 
सामां दौडता देख्या । तरे त्राण उभौ रदियौ, देखत प्रेत 
जोड रया । बराह्मण री तपस्या सौ तेज सवन छै । तरै 11 
ऊभो रंह्यो । तर उब पांचे जणा बोलाया, थै कण छौ ! तरै 
बराह्मण बोलिवो; ह ब्राह्मण । तीथं गमन करन जाऊं द । पण चै 
कण छं १ शांहरौ काहु विरतात च १ तरै प्रेतां कल्यौ मं पिसाच 
योनि भेत छां । म्दौ भूडी कमाई कीवी छ तिण सु ग भूल, 
तिरस रौ संकट सदां छां । संकट मांदै मरां छां, श्हांरी गत 


उसके नीने पाज प्रेत (भुत) वेठेहै। वेके कटे जाय शरीर मं 
कालेति । उनके दांतं बडे-यदे, कैश ( वाल } उनके खड़े टै प्मौर 
गृहमे चे उनके बढ़ी बुरी तरह कौ दुर्गन्ध आती है । उनका जौ वेट 
हेवह पीठे लगरहादहै। बे भूल-प्यास के मारे पे ्ह। उ 
तत्रय ब्राह्मा चला भ्रारहादहै) प्रेतो ने श्रादमी को आता देकर 
` उक सामने भराये, दौड़े । तच ब्राह्मणा ने भेत के सामने दे | उने 
वों को दौडते हए देना । तव ब्राह्मण को वहीं चडा देखकर प्रेव चमे 
देश्ते रहे । ब्राह्मणा की तपस्या का तेज बड़ा प्रवल है । भरतः वहु भ्रलग 
दर छड़ा रहा । तव वे षाँ वोत - प्राप कौन है ? तव ब्राह्मल बोला- 
भ ब्राह्मणा हं तीयं यावा करने जाता हं लेकिन भ्राप लोग कौन हि? 
प्रापक्ता क्या परिचव दहै? तत्र प्रतो ने कहा-हन पिश्चाचःयोनि के 
रेत । हमने बुरे कमं किए ई, इघिए हम भूख -त्यात्र का प्ंकट 
सहन करते ह । घंट ते मर रहे ईै-हमारी कोई मति नीं है | ख्रां 
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कादं नदे । सो आज ५ म्ह राज्ञरौ द्रसण पायौ द्धौ सो मादरौ 
निसतारौ आज य करौ । दे बहुत राजी हृ्मा । म्हानू' सुख वौ । 
काया स्दारौ बञ््ती थी, सो सुख हृबौ । मांहरी मत भलौ हई छै । 
म्दानूः सारी खबर पडण दक गई। सो ब्राह्मण परमेश्वर छै, 
ने दै मलाई दरसण. वांदरौ पायौ । सो म्दांरौ उद्धार हृसौ । 
तरं ब्राह्मण नि ॐ किसा पाषकीधा,तिण सूः भै त्रेत जोन 
पाई, सो ये बताबौ । तरं पहलौ प्रेत बोलियौ, स्ट पंचा देशम 
पूवं जन्म ब्राह्मण मारियौ, एक ब्राह्मण री हित्वा लागी, तिण सुः 
रेत जोनि पाईं । पञ्च दूरौ म्रेत बोल्ियौ, म्द गुरू मारियौ थौ, 
सो गुरू-दत्या लागी, तिण सुः प्रेत जोनि पाईं । पद्धौ तीसरौ प्रेत 
बोक्लियौ र पारकी निद्या दीज करतौ, कृडदीज बोलक, कृडा 
कलंक देतौ, कूदी साख भरतौ, लोकांरौ मन भांजत्तौ, सो तिण 
पाप थी जोनि प्रेतरी पाईं । पद चोथौ प्रेत बोलियौ, दं ुरूणौ 





हमने भ्मापरके ददन चाभ किए ह श्रत: हमारी मुक्ति भाप करं । हें 
( शापक दर्शनों से) वड़ो खुशी हुई । हमे बूत सुख हरभरा । हमारी 
भ्रत्मा जल. रहौ घी, उदे सन्न निला । हेमारौ जुदधि स्वच्छहुई । हरमे 
परव भकार काज्ञान होने लगादहै। म्नाप ब्राह्मणा परमेदवर्‌ क्रा स्प 
हमारा सौमाग्यहै जो हमने प्रापे दलन किएु। श्रतः हमारा ( अव) 
उद्धार होना। 

ब्राह्म्य तव बोल्ला-ग्रापने कौन से पाप किए वे, जिससे प्रे्त योनि 
भापने त्राप्त की; वहु मूकं वतां । तब पहला प्रेत बोला-मैने पंचा 
देश म पूवं जन्म र्मे एक ब्राह्मण को मादा वा- एक ब्राह्मण की हत्या 
मुं लगी,उसी कारणा प्रेत योनि मुके प्रात हई । पी दूतस प्रेत बोला- 
मने गुरूकोमाराया, सो गुह हत्या मुके लमी, उसी कारणा प्रत्त योनि 
भ्रस्त हो सको । किर ती्नरा प्रत्त बोला दूरे ब्क्तियो कौ निन्दा दही 
किया करता था, शठ बोला करता था, कटे कलंक दिया करता, शटी 
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डौ हालतौ, कुकरमं कीधौ, तिण सु' प्रेत जोनि पाई । 
पाचमौ प्रेतं सो बोलियौ, म्दै अल्ली हत्या कीधी, अआ 
अली भुर, तिण सू परेत योनि पाईं । तरे ब्राह्मण बोल्ियौ, दया 
छै-यं साच बोलिया, आपरौ दुख क्यो । तरं 
विचारियौ-इणां रौ उद्धार करणौ । तरै ब्राह्मण दै । द्ै-मरेतां बे 
हं सायै आवौ । तरे प्रेत ब्राह्मण रे सायै हुवा चाक्लिया 
रोही उद्यान पदीं । उट रोही रं माहि चालिया जाय | 
तद प्रेत आठ बन्ध उचियां, सो ब्रह्मणनू खांणनू' दौडिया। 
पै नडा श्राया, तरे ब्राह्मण क्ष्मो, ये कुणद्ौ ? तरे प्रेत कषयो, 
"म्ह प्ेतद्धा। न्यां नुः भखणनू आया था, पण थांरी 
तपस्या रौ तेज घै, इसौ सुरज रौ ही तेज न दै तिणसू र्द 
मौन दृश्या यां । थांहरौ द्रसण सू स्हांरा पाप मूचित् दोय गया । 
दृष्टि निरमन् हई छै म्हारी दूरम दूर होय गहं दौ । हाथ जोड 


गवाही दिया करता, लोगो का मन तोडा करता ( हतोत्साह करता ) 
सौ उसी पाप के कारणा प्रेत कौ योनि प्रत्त की। फिर चौचा प्रेत बोला 
मै गुरू परनो से दुव्यंवहार करता, कुकमं करिए, इषं कारणं प्रेत कौ 
योनि घ्रात्त की | फिर पाचवाँं जो प्रेत दै बह बोला, ॐनेस्वी ह्याकी 
ची | वह खरी मर गर्ह, इख कारणा प्रत कौ योनि प्राप्त कौ। 

ब्राह्म ततव दया करके बोला । कहता है-घाप लोग सत्व बोले, 
प्रपना दुःख कहा । तब सोचा-इनका उद्धार करना चाहिए । तब 
ब्राह्मणं कहता दै-ग्रेत लोग ! भ्राप मेरे साच श्रावं । तब प्रेत ब्राह्मण 
के साय होकर चते जा रहे । वथावान जंगतपडा है । वहां चस 
जंगल मेँ चते जा रहे ई । वहाँ श्राठ प्रेतं मरौर फिर उरे । वे ब्राह्मण को 
चलाने को दौहे | जब नजदीकं भराए, तव ब्राह्यणा ने कहा, "प्राप कौन है ? 
तवं प्रेतो ने कहा, हम प्रेत है । हम लोन ्रापको खाने के लिए भराव ये, 
नैकिन ब्रापकी तपत्या का तेज है-देातेजतो सूयंका भी नहीं| हब 
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त्नौ ऊभारदहि करै छै, (सामी, नारायण ! धांदरौ द्रसण कियां 
मटै निरमच्ट ह्या छां । स्दने भली बुद्धि. उपनी । तरे ब्राह्मण करै, 
यै प्रेत केन प्रकार करने हु ! 

पदिली तौ प्रेत जाति कटी, पदं श्ापरा नाम क्या, पदै मरापरा 
पपरा नाम क्या सो ब्राह्मण सुणिया । हिवै आपरा पाप कंदै दै 
ब्राह्मणं सुणै छै । प्रेत कटै ठ । एक प्रेत करै-म्दँं परले-जन्म 
च्रधर्मं कयौ, गरीब नँ खौसतौ, लडतौ, अतौत अभ्यागत सू 
लङ्बौ करतौ, घर मँ आवण न देतौ, तर प्रेत की जोनि पाई । 
पादै दृजौ करै दै, दँ चोरी जारी करतौ-पाद्यौ न हृतौ तिण सू. 
प्रेत जन्म पायौ । पद तीजौ प्रेत करै छे, हं समरण-मजन, कथा 
कीरतन करतौ तिणन्‌" उथापतौ, तिण सू" प्रत जन्म पायौ । तरै 
चौयो प्रेत बोक्तियौ हँ नियक छौ, अआगलारी निया करतौ? 
तिणसुः कर प्रेत जञोनि पाई । प्च पांचमौ प्रेत बोलियो, हू पदली 





उपे देखकर चकित मौन हो रहे । घ्रापके दनो से हमारे पाप ट यये । 
हमारी दृष्टि निर्मल हरई-हम बहुत दूर की देल सक्ते दँ ( हरमे भविष्य 
प्रादि काज्ञान ष्टौ गया ) हाव जोड़कर, घ्रागे खेदे होकर कहते है 
हे स्वाभी ! हे नाराय !! प्रापक दर्शन करने से हम निर्मल हए है । 
हमं अच्छी बुद्धि उत्पन्न हुई । 

तब ब्राह्या ने कहा-प्राप प्रेत करि कारण ते हृष्‌ । पहले तो प्रेतो 
नै श्रपनी जात्ति बत्तलाई, फिर अपने नापर बताये, सो खभी ब्राह्मणं नै 
सुने । ब्रव अपने पाप कहते ह । एक प्रत कहता है-रमैने पहले जन्म॒ 
श्रधर्मं किए-गरीवों को घुटा-खसोटा करता, उनपे लङ्ता, प्रतिथिः 
प्रभ्यागतों से लडता रहता, उन धर मँ नहीं भाने देता, इसलिए प्रेत- 
योनि प्राप्त की | तब दूसरा कहता दै-र्मे बोरी-जारी किया करता, 
इस कायं से कभी मुह नहीं मोडा, इसलिए प्रेत का जन्म पाया । तब 
तीसरा प्रेत कहता है- म उत्त व्यक्तिको कष्ट दियाकररता जो भक्तवतु 
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¡जन्म नास््रीक हतौ । कोडं भली बुरी बात करतौ तिणनू ह 
-जास्तीकः करतौ । तिणसु -म्है प्रत जन्म पायौ । पद्ध छट भेत करै 
छै-म् घर किण दी रौ भल न बाहतौ, बुरौ चितवंतौ, तिण 8 सु 
शेत जोनि पाई । पद्ध सातम प्रेत कद डे, म्ह भल्ल काम कों 
कीन्हो नही, तिणसु प्रेत जन्म पायौ । पदै आढवां प्रेत कदे 
दवै पूवं जन्म ज्ाह्मण संताया, तिण पाप सु प्रेत जन्म पायो । 

~; -तरे जाद्यग कल्यौ, थै काह खबौ छौ ! ये ३८ रोईर्मे रदो द्धौ, 
किण आति जीवौ छौ, पग उभरांणा द्धौ, कांटा षणा, सोथ 
उभरांणा फिरौ छौ । तरै परेत बोललिया-म्दे खावां-पीवां सोः श्राप 
आगे कासु कदा छां, पण कद्यौ दज चादि । | 

` तरै प्रतकदें दयै-जिणरा घर ओँ बुहारौ खौ न द्य, चौको 
प्रोतौ न दी, पाणी न छांणे, दोपहर हांडी चदा, तिण र घर्मै 
भोजन म्द करां ां । जिण सी हांडी अथवा ढाकणी खांडी होवे, 


मजन, कौतंन, कया त्रादि किया करता | इक्ती कार्ता प्रत का जन्म 
पामा । तब चौचोा प्र्॑त बोला-्म निदक धा । हर किती की निदा करता, 
इस कारणा प्रेत कौ योनि पादै । इसके बाद पांचवां श्रेत बोला- 
म पहले जन्म का नास्तिक वा । कोई (व्यक्ति) अच्छी प्रववा बुरी बात 
करता, तो उवे मै नास्तिक कहकर काट दिया करता । इस कारण चैने 
गेत का जन्म पाया । इतके बाद चखा प्रेत कहता है-यै क्िसरीकेभी 
खर्‌ का जला नहीं चाहता धा; बरुराद्नी सोचा करता इस कारणा प्रेव कौ 
योनि १६ दै । फिर सात्तवां पेत कहता है-र्वैने भ्रच्छा कोई काव क्रिया 
. नही, इसन करर प्रत्त का जन्म पाया, इतके चाद भ्राठवां प्रेत कहता है- 
मने पुवं जन्म में ब्राह्मणों को सताया; इतत षापं के कारणं प्रेत 
जन्म पाया । 
तत्र ब्राह्मण ने कहा-प्रापलोग क्यातिं ? भ्राष लोग जंगल 
: रहते है, किस प्रकार जीवित रहते है । भ्रापके परो तं दूती तक नहीं 
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तिण रे घरां रौ न्दरं खावां पीवां छां । जिणरा घर मेँ देवतां न 

पचै, सिनान कदं न करे, मांचौ विद्ायौ रहण देवे; च्ोयण 
तांहं विद्यायौ रहे नै उठावै नी, तिणरे घर मेँ मदं खांवां-पौवां 
छां । उवार घरां म्द रां छा, उठ म्दारौ वासौडज छ । वासण 
इसणक न धौव, यू ही खार्वे, यु हौज पौव, महा-अघुभ 
असच स्थान माहे न्हंरदांदछां। सो इसी बात लाज मरां छां । 
भिठ श्रौ खाधौ पी्धौ भिट दौ । इतरी बात्त कही प्रेत दाथ 
जोड़ने ऊमा रह्मा, पचै प्रेत कद चछ -न्दारौ उद्धार थां सु होसी 

तरे प्रेत पणौ द्यु सीं । 

` तरे ज्राह्मण करै -हे वैशाख रौ मास आ्आयौकै, सोदहँत्वाजी 
में स्नान करन जाडं छ, सो ये इतैईज उभा रहौ, उधार कर सुः । 
थे पापरी बात साचौ कटौ, योहरौ नाम जाण द सो हरी 





बीनती मधूसृदन जी सू" कर स" । तरे उवै प्रेत अढे उठे ऊभा 





यहा कटि बहत है; प्राप विना बुती कै उवाडे षरोकंये अर्का करते है। 
तच परेत बोले-हम लोग जौ कुदं खते-पोते ई, वह यापने सामने किम 
प्रकार वर्गान कर सक्ते है ? लेकिन फिर मी भ्राप वे तो कहना 
ही चाहिए, 

तब ब्रेत कहते ईै-जिम धर मे फाड़ प्रादि न दिया जयि, ( चह ) 
को नीवा-गोत्ता न जाय, पनी जहां छानङ्र नहीं पौपां जाय, दुषहर 
को जाकर रशोई बनवे-हन उन्हीं के घरों मे जाकर भोजन करते ह। 
जिसकी हाँडी भ्रथवा उक्ती ठङनी ( मोजन वनाने का मिटरी का पत्रं ) 


लांडा ८ चोड़ी बरत टी हो ) छो उसके घर्मे हय ललाते पीते दहै! 
जिसके चरने वता््रोकीपृजान हो, स्नान चरके व्यक्ति कंभौजींन 
` करते हो, खाट जहा हर समय विद्याई ही रहे, संका तक विच्धौना विचा 
बहे, उत्ते उखावे नहीं, तके घरमे हप खाति पीते ह । उन्हीं लोगो क 


घर नँ रहत है -वहीं हमारा निवास स्वान रहता दै) व्त॑नों कौ धोवे, 
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र्या मे पांच, प्रेत साधे हालिया । पद्ध रेवाजी गया  बेशाष मँ 
रेवाजी नदाया-सूयं मँ खरास ढे, ब्राह्मण डाभरा पूतला आट 
णाया, स्तोत्र भणनं ऊउवां प्रेतारा नामले श्री रेबाजी म स्नान 
कराया उवांरी प्रेत देद टी ने बंकुटठ प्रापि हवा । नारद जौ 
कदै-राजा अमरीखनै-बैशाख मास इसदो छै, मेतांरी देद चटी 
मायौजी मधूसूदन जौ स्तोत्र मण , कथा सां मलं ने सां मन्यां, तिततरा 
पापरौ खय होवे ने वेट प्रापि हवे । नारद्‌ जौ सजा अमरीखनं 
स्तोत्र सुणावें दै, करै - दे राजा मासा मां वंसाख बहौ मास छ, 
तिणरौ तत कर । तिकौ ओ मधुसदन जी मूरति री सेवा करे 
नै खनान-संपडौ कौजे, पद्ध दान-पुन कीज, तिण वैस्ाख रा 
महातम सू पृवला भवरा पाप मुचित होय, जिण सू संसासा पाप 
छट, उण वंसाख सु परम षद्‌ पावें, जिण नहदाया प्रेत देह द्रूटी 


मांजे नही, वैते ही मोजन करते, वपे ही पानी पीले, बुरा भौर पवित्र 
ध्यान जोदै, वहीं हम रहतेहै। सो इस बाततेहम लाज मरते दहै। 
हमारा ज्ञाना पीना ष्ट है । इत्तनी चात कहकर प्रेत हाव जोड कर शदे 
बहे । फिर प्रत कहते ईह-हमारा उद्धार प्रापे ही होना, तभी हमारी 
ेव-योनि चुट सकेगी । 
ब्राह्या वव कता दै-वेलाल का महीना स्माया है, श्रत्तः चै रेवाजी 
म स्नान करने जाता ह, भ्राप लोग यहीं खरे रहँ, म प्रापक उद्धार 
करूंगा । ध्राप लोगों ने पापकौ बात (मुके) घत्व ख्प से कही, भ्राषका 
नामं बानत्रा ह, प्रतः भ्रापको विनत्ती मचुमुदन जोत कलमा | तवं वै 
भ्रालों तरेत वहीं उदरे रहे श्रौर पांव प्रेत सावं चै । इसके बाद रेवाजी 
गए । वशाल में रेवाजी मेँ नहाए-सूयं में तेज दै-त्राह्मण नै कुश के ्राठ 
चुत्तसे बनाये मंत्र पढ़, उन प्रर्तोका नाम ते उन्हु रेवारी मँ स्नान 
करवाये, इसे उनकी प्रेत देह द्रुटी घौर वे वैकुण्ठ को प्राप हए । नारद 
कता दहै-राजा भरतररीक को; वेशा प्रास ठेवा, प्रेत की देह चुटी, 
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नै देव जोनि पाईं, सो इसौ वैसाख मास दै, तिण पुन्य सू' बेकुठ 
प्राति दोव । 


इति श्री पद्म पुराणे केसाख महात्मे पंचमोध्याय । 
[५ 


राजा श्रा कथा सुण नारद जी ने पृद्धतौ हृ्मो- महाराज ह 
पूं ले जन्म कुण यो सो विरतांत कहौ । तरं श्रौ नारद्‌ ज्ञी 
बोल्ियौ -दे राजञा, पखली जात पृथि जँ नदीं; कोई अल्लो माने, 
कोड जरौ माने । 

तदै राजा कद दवै - महाराज, बुर मांनण रो किसो काम छै । 
राज-रमोनु" कदौ ह 'पुन्य किसे ८६ राजा हौ; इतरौ लिखमी रो 
घणौ हश छु" । तरै नारद बोलियौ-याजा तु पुंल भव जाव रो 
सोनार थो । थारी असतरी वेस्याथी। सो तुखो अति सरूप 
थी । तु' सोनार थो । थारे माया घणी यी, श्वर उवा वेस्या बड़ी 





माधव जी मधुसूदन जी का खोत पदे, कया सुने, व कया सुनाए्‌, 
उतने ही पार्पो का क्षयदहो बंकुण्ठ की प्राति हो! राजा भ्रम्बरीक को 
नारद जो स्रोत सुनाते दँ । कहते ईै-महीनो मेँ वंदा का महीना 
सबसे बड़ा है, उसका त्रत किया करो । इसलिए श्ची मधुसुदन जी कौ 
भूति कौ सेवा करे, एवं स्नान अ्रादि करे, षीद दान पुष्य करे, इत 
वँदाख के भहात्मय से पूर्वजन्म कै पाप चुट जायं, इससे संसार कै पापों 
से द्रुटकारा पावे (मिले), इसी वंशाख से परमपद को भ्रात हो, जिसके 
नहाने से प्रेत देह समे च्ुटकारा हो देव योनि पराप्त हई, सौ इस प्रकार 
का वंलाख का महीना दहै--उस पुष्य से बकरष्ठ की प्राति हौ । 
इस प्रकार श्री पदम पुराणा कौ वंशा महात्म का रपाचवां अध्याय 
~ राजा बोला । राजा यह कवा सुनो, (राजा) नारद जी से यह कथा 
पुख्ता हृ्मा कहने लगा- महाराज, म पूवंजन्म मं कौन था, वह्‌ वृतान्त 


"की 


(+ १५ } 


धर्मात्मा थी । सो वेस्या देह रै शरावती कथा एकं चित होय नै 
सुण ती, दाण-पुन्य करती, गरीब गुरवा नू" पडसौ देती, मै 
घरभरी इना करती । यू' करता बैसाख रौ मास रायौ । तरै 
दावण रौ मतौ क्रियौ । तरे वे्या सोनार बोललायौ; सोनार 
रौ नाम देवा हृतौ । वेस्या पचाख मुहर सौपी क्यौ, तु 
भी ठाकरां रौ मरत मधुसूदन जौ रौ घड़ल्याय उयु, हं बैसाख 
याबु । ठाङ्करां री पूजा करू" पच्छ पूनिम रे दिन ब्राह्मण नू 
दान देस्यु । तरे सोनार ठाकरां री मूरत घड़ी । घणी पटरी 
घड़ ल्यायौ, चोरी न कीषी । मूर वडतां मन दाम॒ राखियौ, 
जितरौ सूपियोौ, तितरी तोल ले आयौ ५. । वेश्या रे जद वेसाख 
पुनिम श्राई, तद मूरत ले आयौ । तर वेस्या उरौ लोधी -लेनै 
रेवाजी मँ स्नान करण नू गहं । तरे सोनार क्यौ, यै कहो तो 





कहे । तव धी नारदजी बोले-है राजन पूवंजन्म की जाति नहीं 
पचनी चाहिए, किसी को भला लगे रौर किसी को बुरा लगे । तब राजा 
कहते दै महाराज, इसमे बुरा मानने जसौ क्या बात दै ? श्राप भु 
कट र्म कौनसे पृष्य से राजा बना, इतनी लक्ष्मी का भालिक बना । 
तत्र नारद भक्त बोला-राजा, तु पूवंजन्म में जाति का सुनार था। 
तुम्हारी चली वेरया यी, वह॒तुम्‌ से कहीं प्रधिक सुन्दर थी । तुम सुनार 
थे, तुम्हारे पास घनदौलत बहत था अौर वह वैदया बडी धर्मात्मा थौ । 
अतः वेद्या नन्दिर भँ आती, कथा ( भगक्द्‌-कथा } एकचितु होकर 
सुना करती, दान-पुष्य क्रिया करतौ, गरीबों को पंसा दिया करती अ्रौर 
घम कौ नौति पर चलती । 

एसा करते-करते वंशा का महीना आया । तव वेद्या ने सुनार 
को बुलाया-उस सुनार कानामदेवाथा। वैदया ने उसे षन्नास मुहर 
दीं मौर कहा तुम न्नी भगवान मधुसुदन जौ कौ मूतति बनाकर लाग्रौ, 
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स्नान नू ह भानु * | तरै वेस्या कल्यौ, सायै आव । तद सोनार 
सायै गयौ । नदौ जँ स्नान कीधो । वेस्या र वरौ आयौ, नै सेवा 
पूजा भ्रमत री कीन्दी । कथा सांभल ने ठाकुर रौ द्रसण करौ । 
एक मन थक टाङ्करा मधुसुदन जी री सेवा कौन्दी । बे घणा दिनि 
उ हौज रद्या। श्रं तकाट वेस्यारौ नै सोनार रौ सरीर इटो, 
सो वे वैसाख रा पुन्य करने राज पायो, ऽव वेस्वा-राजा यार 

अली हृदं । सो बैसाख रौ मातम द्धै । इतो वैसाख रौ मदीनो 
नै-जिण सू पुण्य-अधोगत न जाये । इतरौ राजा मै बिरतंत 
 सुणायौ, पदै नारद जी उट गंगा सिनान करण ने गया । राजा 
पण वैसाख रौ द्यातम सुण गंगा जी असनान करियौ -वैसाख 
राज्ञ उज्ञमियौ, साख री महिमा सुण राजा सर्वलोक ने वेसाख 
ऋलायौ । तिण सु राजा अयोध्या समेत बैकुठ प्रापि हृश्रौ। 





र वेशा नहाऊंगी, अगवान की पूजा करने कै उपरान्त परणिमा के दिन 
ब्राह्मणो को दान दूगी। त्ब सुनार ने भगवान कौ मृति उनाई । 
बड़ी ही सुन्दर बनाकर (बड्कर) लाया, उसने ( सोना नही चोरा ) 
चोरी नहीं की । सूति बनाते समय मन एकचित्त रखा, जितना (सोना) 
सौपा गया था, उतना ही तोल मं लेकर आया । बह वेद्या क पास, 
जब पुरिमा राई, तब मृति लेकर श्राया । तव वेश्या ने उसे अपने 
पास ररी, तेकर रेवा जी में स्नान करने गई । तव सुनार ने कहा-- 
; कटो भी स्नान करने चु तव वेया ने कटां मेरे चाध 
ही चले चलो । तब सुनार साय गया । नदौ में स्नान की। च्या कै 
धर आया ओर सुबह कौ सेवा पूजा कौ । कवा सुकरं भगवान का 
करिया । एक-चित से भगवान मवुसूदन जौ की मेवा कौ । चहं 
६ दिनों तक वहीं ( वेद्या के यहाँ ) रहा । भरन्त में वेद्या श्रौर सुनार 
शरीर समातं हो चला (दोनों मर गए) । उसने वंशा कं पण्य 
के कारण राज्य पाया रौर वह वेश्या, राजवु, वुम्हारी ली बनी । 










( ,९२. †) 
धन्‌ दे, महिला दै, अश्वी सुन्दर मिले । चसौ न्दा तौ मनक्तमना 


पाव सही | 

इति पद्म पुराणे वेसा महात्मे अष्रमोध्याय । 

इण ऊपरा बात छेः-- छ 

नारद जौ, ब्रह्माजी न इतिक्धास करै छौ । एक नगरी सौव 
नामे, तठे देवीदास राजा राज्य कर दै । तिणरे एक पुत्री छै 
सो रूपवंत दधे । तिणरी खगाईं कीधौ । तिणरै वद॒ चंवरी मर 
वैसे ने मर्‌ जावे । वीद्‌ इकबी-मूवा । तरा स्वयंबर परण नू 
कथो । तद उणरौ रूप देखने अरसी ब्द लद मूवा । प्म एक 
वि कदम नाम, तिण कन्या रौ पूर्वं जन्म कल्यौ, सो कदे छै । 
साकार री अच्री हती, घर रा धणौ रै कै मैन हालती, घर हूं 

भाजी, तिण करने पाप ल्लागौ । तिण सू मरे ने पद्ध ब्राह्मण साथे 





यह्‌ वशाल का ही महात्मय है । इस प्रकार का वंवा कां महीना दै 
जिस पुष्य व्यथं नहीं जाता । 

इतना तान्त यजा को सुनाया--फिर नारद ` जी उठकर गंना- 
स्नान करने गये । राजाने मौ वैदाङ का महात्मय सुनकर गंगा जी 
कौ स्नान कौ, वंशाख राज को धारणा किया, वंशात कौ महिमा सुनकर, 
तमाम लोगो को वंशात करने का आदेश दिया । इस कारणा राजा 
योध्या सहित वैकुण्ठ को प्रा हा । (यह्‌ वशाल) धनदौलत देने 
वाला है खी सुर देने वाला है, (इसके करने) स्त्री सुन्दर प्राप्त होती 
है । ौरयदि कोई ली वंशा नहावे, तो उश्को निदचय ही मनो- 
कामना फल हो । 

पञ्च पुराण कं वंशाख महात्मय का भावा म्रध्याय समातत , 

इसी प्रर एक भ्रौर क्था है- नारद जी ब्रह्मा जौ को इतिहास 
कहते हँ । एक नगरी जिसका नाम॒ सोवन, वहां दैवीदास्न राजा राज 
करता ह । उसके एक लकौ है, बह बड़ी ही सुन्दर है । उसकी सगाई 


॥। 


( १३ ) 


 नरबदा जौ सिनान करण गहं । तिणसु' राजा रे पुत्रौ हं । हिवे 
तू वसाख रौ त्रत रौ सिनान करै नै वैसाख उजर्मै तो बीद 
मरता रद । तरे कन्या वैसाख रौ सिनान संभायौ, त्रत संभायौ, 
वरस बारे त्रत कीषौ, सिनान कधौ, तिण सूः कर कन्या रे 
मनकामना सिद्ध हहं । वैसाख उजवण री विध बारे घडा ली, 
बारे पिच्ोद़ी, वारे कथारी, वार पोथी ब्राह्मण नू जोमाै। 
५ जीमावे । मनद्धा भोजन देणौ । पोपल तथा सखेजदी 
सींचणी । तुढद्वी सींचणी । एक टंक पडंसा चार गेह, साल्ि, चणा, 
उवार्‌, जव, धृत पंसा आठ ज्ेणौ । सिनान प्रात करणौ । मध्यांन 
सिनान करण । संध्या सिनान करणौ । मधुसूदन ज्ञी रौ मूरती 
री सेवा करणी । पादम्बर दान देणौ । महीनौ ताईं धम॑वरे री 
रोटी काद्णी, किण द्यी ब्राह्मण तथा चभ्यागत नै देणी । पहिली 


की गई ¡ उसका परति जंसे ही भवर कै समय विवाह वेदि पर वता 
मर जाता । इक्कौसर परति (इस प्रकार) मर गए । तब विवाह क लिए 
स्वयंवर रचा । तव उसके सौन्दयं को देखकर शरसी (वर) फिर लड- 
कगड़कर्‌ मर्‌ गए । फिर एक कर्दम नामके ऋषि ने उसका पूवंजन्म 
बताया । बह कहता है--(पूवंजन्म में यहे) सराहकार की ली थी, अपने 
पति के कटने के अनुसार नहीं चला करती, घर से (चर दछोडकर) भाग 










(हरे भरर वशाल का उजाना करे, तो तुम्हारे पत्ति जो मर रहे & 

ल्या ने तव वंल्ाख का स्नान करने का व्रत घारगा किया, बारह 
तँ (इस प्रकार वंशाच का) त्रत किया, स्नान कौ, इस कारणा 
मनोकामना सिद्ध हई । 
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रोटी देने पदै कथा सुणणो । इसी तरे उत्तमां राखणी, तौ 
बेसाख रौ मास व्रैकुठ दाता ठै । इतरा तीर्थं गया रौ पुन्व हवै, 
गंगाजी, गया जी) जगननाथ, बदरी जी, ऊुरुखेत्र, पिराग जी, 
नेमखार मीश्रक, अयोध्या, मथुरा, जमुना, हारिका जी, नर्वद, 
मोदावरी, ग्रहण कासी रौ एता एकऋअनेक वौर्थं गया सौ पुन्य होय । 
अनेक त्रत कौयां रौ पुन्य एक वेसाख न्दायां बहुत पुन्य दोषै । 
गदभ री जोनि स्वान, काण, एती जोनि न पावे। प्रथम तौ 
श्ावागमण न अर, तो उत्तम छल पावे, धन पावे, अमी सरूप 





वंशाख कै उजाने कौ विधि - बारह घडे लेने चाहिए, बारह दकव 
पिद्छोड़ो ( लट्रा-क्पडा } बारह कौ कथा कौ पुस्तके ब्राह्मणो को देनी 
चादिण । अतीतो को भोजन करावे । उनको उनकी इच्छां अननुत्रार 
भोजन देना । पीपलश्रौर सभीके पेडको नियमित खूप प्रानी 
सचना । एक ही समय चार पसो के तोल के गेह, चावल, चने, ज्वार, 
जौ, रौर घी, मेवा, पता आठ (भर तोल का) लेना । स्नान सुबह भी 
करनी । दपर कोभी स्नान करन, संक्ाको भी स्नान करनी । 
मधुसुदन जी को सूति कौ सेवा करना । पाटंबर दान मँ देना । अहीने 
भर तक मंकेनाम पर रौटौ निकालना, करिसौ बराह्मण अथवा 
गरीव को देदेना । पहने रोटी देना, फिर यहं कथा सुनना । इस प्रकार 
उतमनत्ता रते रहना, तो यह वंशा का महीना वंकुण्ठ को देने वाला 
है । इसके करने से इतने तीर्थो का पुष्य होता है- गया जौ ४. पु ४ णा 
जी का पुण्य, जगन्नाथ जी का पुष्य, बदरीनाय जी का पुष्य, कुक" » 
पुष्य, प्रयाग जौ का पुण्य, नैमरवार मीश्चक का पण्य, प्रयोष्या| 
यमुना, द्वारिका का पुष्य } गोदावरी, नवदा मं ग्रहा ( 
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का पुण्य तया काञ्ची मँ ग्रहणा मं नहाने 
इस अकार अरनैको तीर्थो के जाने अथवा नहाने का पुष्य ॥ 
के एक मात्र नहाने तै होता है। भ्रनै्को ब्रत्तो के करने का १, 
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पावै । ्रल्लो-भस्तारं सुन्दर पातै, अस्री रौ मनश्ञामना सिद्ध 
होवे, पुत्र मित्ते, सुख मिल । पदे देवलोक भराति हवे । इसी कथा 
ब्रह्माजी नारद जी सु कदी, ने नारद जी राजां अंबरीक ने सुणाईं । 
सुण नै राजा वैसाख ऋलियौ, वैस।ख रे पुन्य सू" अयोध्या समेत 
बेकु ठ पुदतौ । आ ५ सुणनै वेसाख न्दावै तिकौ देव परायणं 
होय वैक देवे स्वर्गलोक वासौ करे, श्मावगमण न आवै । 
ऋोक वंसाख कथा - 
` च्तैव नारदो ब्रह्म सन्षियं जमलोके भवे नाप्ते । 
हरि लोके च प्राप्रियं ॥;॥ 





एक वंशा के नहाने मे पुण्य होता है 1 
इसके नहाने से गघे की, कृत्ते की च्रौर कौवे की योनि नहीं पावे । 

पहले तो ्रावागमन ही न हौ, ग्रौर यदि हौ तो, उत्तम कुल कौ प्रापि हो, 
घन-दौलत पावै, सुन्दर सनी प्राप्तो, खौ कौ सुन्दर पतिमिले,ख्रीकीं 
मनोकामना सिदध हो, उ पुत्र प्रापिहो, सुख लाम हौ भौर फिर 
देवलोक को प्राप्तहौ। इस प्रकार पेमी कथा ब्रह्माजी नैनारदसे 
कही भ्रौर नारद जी नै राजा श्रम्बरीक सै कटी । कथा सुनकर राजा ने 
वंशाख नहाने का व्रतत घारण॒ करिया । वंदा के पुण्य से अ्रयोष्या 
सहित वंकुण्ठ मेँ पहवा । इस कवा को सुनकर जो वंशा नहाता दै, 
वह्‌ दैवता मे लीन होकर बंकुण्ठ को प्राप्तह्ो भौर उसकास्वगं मं 
ही निवात हौ । उसका भ्रावागमन फिर कभीनटहो। 

क्ष॑व नारदौ ब्रह्मा सक्षिवं जप्रलोके भवे नास्ते । 

इरि लोकं च प्रा्तिपं ।।१।) 





२-अथ श्री चृसिह चवदश बरतरी कथा 


हेमाचल परवत रौ गुक। माहे हीरणङुसब तपस्या कीवी, 
अन पाण छोदि दियो । सो ईसी तपस्या कोवी सु" सारा देवता 
च छसट दयो । देवता भ्रथी रा समस्त देवलोक गया । दैतरी 
तपस्या बल सु अगनि प्रगट हई, तिण अग्न सु तिनललोक तपण 
लागा । सु सवं . देवता आपरा ठीकाणा दढ गयां । सु जायने 
ओ ब्रह्मा जी कने जाय पुरां । पुकार तै क्यो हीरण्यकथिप 
ईंसडो नेहचोकर तपस्या कोवौ दै सै करै छ जनम जनम ईसढी 
तभस्वा कर्‌ त्री परम पदवी लेखं नै रौर भातिरी शौर नवी 
ससट वणा । सुः इण बात रो आरी जद्याज्ञौ च॒ चीता चंपनौ | 
सु देवता समस्त नु" साथे जेर आया । देखे, उपरा उदी मां 


भखगडई । ओदेही खोदी, माद देखे तो सांकल हाडरी दीस । 
= ~ ~ ~ 1 ना दी 
श्री समिट चवदश व्रत की कथा 


हिमाचय पाड की जुफा मेँ हिरण्यकिपु नै तपस्या की--उसने 
भरन~-जल छोड़ दिया । उसने रेसी ( कठोर ) तपस्या कौ-जियने तमाम 
देवतताश्रो को कष्ट दिया। सभी प्रथ्वी कै देव्ता देवलोक को गए । 
दत्य कौ तपस्या के वल चे प्रगिति प्रकट हरई--उस अग्नि से तीनों लोक 
तपूतायमान होने लगे । इसलिए सभौ देवताद्मौ ने ग्रपने-गपने स्थान 
चोड दिए । उन्होने जाकर श्री बह्याजीसे पुकार की । पुकार कर उन्होनि 
कहा--हिरण्यकलिपु ने इस भ्रकार जमकर तपस्या की दै भ्रौर वह्‌ 
कता दै कि म जन्म-बन्मातर रेली-देमी हौ तपस्या करके, उत्तम पदको 
प्रास करके नई सृष्टि का निमणि कभा । षस बातत की ब्रह्माजी को 
बड़ी ही चिन्ता हई। वे सभी दैवताश्नौ को साय लेकर वहाँ गए । 
देता, तो ऊपर की देह को कीडे-मकोद़े लगकर लागा है। उस देह को 


^.) 


तदे श ब्रह्मा जौ कमडल रा जल सु छडक्यो, तव सावचेत हवो । 
ङचो जोय देखे तो बह्मा जौ उभा है । आरी ब्रह्मोवाच । श्री ब्रह्माजी 
करै-रे पुतर तु मागेसु देवा तोसु भरस्न हुवा, थे बड़ी तपस्य 
कीवी । तदे हौरण्यकसीप बोल्यो, पिताजी ! थे तुटीश्राद्लौ तो 
मोनु इसडो बर देवौ -अस्तर सख सु मरू नहीं । रात्र दिन 
थाहरी सीसद सु मरू नहीं । तदे ओ ब्रह्मा जौ वरदान दीयो । 
बर देकर ब्रह्मलोक पध।रीया । हीरण्यकसप श्रापरे लोक श्रायो । 
जायने इन्द्र जो सु जीतने इनद्रासण उरो लीयो नै देवता चु दुख 
दीयो-ने कयो यारों सङ्कर करै धै, बोहत जोर चात । सु कौताक 
-दौन्दा पादौ हदौरणकसप के पुत्र ओ प्रदलाद जी हवा, सु 
्रहलाद ज नु' पोसाल ुरां श॒क्राचायं जो कै पनु वैसाणे 
सु' पदे नदीं । भौ रामजो को ध्यान करे, कदै। रौर पढवौ 


खोदा गया } अन्दर से देखा-दाड की सांकल दिलाई दी । तब शरी ब्रह्मा 
जी नै कमंडल कै जल से छरीरे दिए- तव ( वह } जाकर सचेत हूर । 
उतने ऊपर कौ देखा तो उते ब्रह्माजी चवे दिवा दिप । शी ब्रह्माजी 
ने कटा-हे पुत्र! तुम मांगो वही तुम्हे । तुमसे हमबद़ेही प्रसन्न 
है । तुमने बड़ी ही अच्छी तपस्या कौ है। तव हिरण्यकशिपु बोला- 
यदि राप व्र्नन हृए हैँ तो मुके एसा वरदे किनर्मै अदास्त्र ते मह 
भ्रौरन शलनं से मू । रात में मरू नही, दिन में मह नरी, तुम्दारी 
सषि मे मष्ट नहीं । ततव श्री ब्रह्माजी ने वरदान दिया । वर देकर 
वे ब्रह्म लोक ( स्वगं लोक } को चते गए । हिरप्यकलिपु श्रपने स्यान 
प्र भ्राया । उसने ्राकर इन्र को युद्ध मँ जौतकर उसका सिंहासन 
स्वयं ने लिया । देवतार्भ्रो को बडा ही कष्ठ दिवा ग्रौर्‌ कहा कि अगवान 
कहा है ? बड़े घमण्ड से ( वह ) रहने लगा । बहुत दिनों कै बाद 
हिरण्यकरिपु के एक अ्रहलाद नाम का पुत्र हदा । प्रहलाद जौ को पदन 
क लिए गुरू शुक्राचायं के पास भेजा । बह वहां पदता ही नहीं। 
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मिथ्या दै-श्री गोविन्द रो ध्यान सत रै । सु सुक्राचार्य जी म लुम 
कीवी, तदे हौरणकसप कवर प्रहलाद्‌ नै यैकंत ले जाय 
समभावो हुवो प्रह्लाद जी नु षणो सासना दबी । क्रोध कर 
क्यो दाय मे खडगद्धै। कद रे वालक, थारो टाङ्कर क छै, 
तु मोन बताय । तरे प्रहलाद्‌ जी कदयो-मोर्भै, तोरम, खडग मै, 
खभ मँ, सरवर, चराचर मै आ भगवान विराञ्या दै | तरै 
हीरण्य॒कसप खड्ग हाय मे घुः देवणरो करी, तिण सु' खं 
फाढ़ ने भरी नारायण चरसि रूप दोय प्रगय्य नै गरज करी । 
तिण सु" सारो बीरमांड धुजो -देवता, दैत समस्त धुजा,इसो 
सरूप देख डरा । ओह सरूप सगला नुः भखजावसी । तद 
हीरणकसप गदारो मव दौखायो । तरे ओरी नधि जो हरिण्यकसप 

कौ चोटी पक्डो । गोद्‌ माहे संमया समै नखा सु उद्र फटे 








श्री राम जी का ध्यान करता-्रौर कहता-यह पढना मिथ्या है (शूठ दहै) 
श्री गोविन्द का ्यान लगाना सत्य है। तव यह बात शुक्राचायं को 
मातरम हई । उन्होने प्रहलाद को भ्रकेने भं तेजाकर समभाते हए उपै 
नाना-्रकार से डराया-घमकाया, क्रोष मँ भरकर कटा - हाय मं (मेरे) 
यह्‌ तलवार है । है बा्तक, बताग्रो ! तुम्हारा भगवान कहाँ है ? तुम 
भुमेः वंह दिश्लाभ्मौ । तव श्रदलाद जौ ने कहा मुक मं, तुम यें, तलवार 
मे, खंभे मे, सत्र मं चर शौर श्रवर मे श्री भगवान बिराजते है । तव 
हिरण्यकदिपु ने श्रपनै हायमेंजो तलवार थी उससे मारने कौ 
सोची । इस पर खंभे को नीरकर श्री नारायणा भगवान ने नृसिह ल्प 
धारा करके गजना की । इससे सारा ब्रह्माण्ड हिल उञा-वेवता 
रौर दत्य सनी धरुज गये; एेसा स्वरूप देवकर चे डर गए । यहु स्वरूपं 
तो चबको ही क्षणा कर्‌ जायगा । इस पर हिरण्यक्िपु ने उन श्रयनी 
गदा दित्ताई । तव नसह जी ने हिरण्यकञ्िषु की चोटी पकड़ी । संभा 
के समय उसे भ्रपनी गोद में रख कर उसका चैर फाड कर्‌ उसकी ब्रातं 
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गन्ना माहे आता चाललीया । देतरा लोदीरा छांटा अपरे सरीरं 
मँ लागा, सो छांटा सोभाय मानदै। री नूर्सिह जी सिदहासण 
उपरा विराज मान दै । ओ देवता फुल बरखात हृश्रा जयजय 
सचद्‌ हुवा । ओ माहादेव जौ ओ ब्रह्मा जी, शरी नारद जौ समस्त 
देवता सतुत करे दै । आ भगवान सामा उभा है, सवं देवता 
करै, मेह इसडो दरसण कदे कौयो नदीं | आ लिखमीजी पण 
रै, सु नेडा आवे नदी इसडो सरूप द्रसणमँ कदेदी श्रायो नदीं । 
तरे बीरमा जी म्रहलाद जी स॒ कदीं-थे कनं जावो | श्रो सरूप 
थारे बस्ते घरायौ, मारौ बर साचौ कीयोौ । चदे प्रहलाद्‌ जी 
नजीक जाय पगे लागा, तदे री च॒र्भिह जी प्रहलाद जी रे माये 
दाथ दे चाटता हु्ा। बन्ट आ यर्धिदेव जी दैतयो पेद 
दंढोलता हृश्मा । तदे प्रहलाद जौ कयो महांभरमु ! देतरी देदी 


ग्रपने गते मे डाल लीं। दत्य कै चुन कं छीटे श्रपने दरीर पर्‌ लगे--वह्‌ 
बड़े ही सुहा्रने लग रहे ह । 

श्री नृसिंह जी सिहास्नं षर विराजमान रै । श्रौ देवत्रा 
लोग फूल बरसात हए जथ-जय कै दाब्दं करने लगे । श्री महादेव जौ, 
ब्रह्माजी भ्रौर श्री नारद जी सभी दैवता स्तुति करते ह । 
श्रीं भगवान सामने खे है सभी देवता कहते ठै. हमने एता दशन 
कभी भी क्रिया नहीं । शची लक्ष्मी जी उरतीदै। क्ह भी पास्मञआआ 
नहीं रही है, शेता स्वरूप भगवान का कभी देखने में आया नहीं । तब 
ब्रह्मा जी ने प्रहलाद मे कटा-माप पास मे रावे । यह्‌ स्वरूप 
( भगवान नै ) आपके लिएदही धारणा किया ड आौर मेरा वरदान 
सत्यं किया है । त्तव ब्रहलाद जी-ने नजदीक जाकर चृसिह भगवान कै 
पाव स्पशं किए-तच भगवान उनके निर पर्‌ हाथ रख कर्‌ ठय चारन 
लने । र्‌ नृरसिह भगवान दत्य का पेद टटोर लने लगे । तब प्रहल।द जीं 
ने कहा- है महाप्रमु ! दैत्यकेरीरकोस्वंन करं । ध्री सुसिहिजी 





(\ बने ) 


श्राभडो मता । शरी सृसिददेव जी करै । प्रदलाद जी दँ इणरा पेद 
मादि तो सारीखो अगत फे नीसरे । भो नृर्सिह जो करै थारा 
पीता रे सिधासण बैठो । प्रहलाद जी कद -मारे कोद राज घु 
काम नहीं, मोच राजरा चरणारविद्‌ कौ भगत्ति देवो । मार मस्तक 
उपर दाथ दिया, सु ब्रह्मा इन्द्र रुद्र के माथै दाय नही-सु ख राज 
मारे माथा उपर हाथ दिया । प्रहलाद जी च्रजं करी, हो देबो का 
देव ! हँ आगले भव कूण थो काहु सुकतं कीनो, राज रो दर्शण 
हवो । खु राज मोनु कथा कदो । तदे श्री नृशिह जी करै-कासी 
नगरी मँ सुभदा नाम बीरामण थारो पीता-जोक्ण दै चार 
पुत्र था। सु तो पींडत छा । कीरयावंत छा-देवता री पुजा करता, 
च्यारमैँयेकयेद्धा। सु पीतारो माल वेस्यासु' खायो; भीष्ट 
दरवो । एक्ण दीन तु न बेस्या मादो-माे लडीयो। सु दिन तो 
लता पूरो हुवो राते च्यार पोर मनाबण हुवा । सु ओो दिनि 


ने कटा-दै प्रह्लाद, य इसके पेट मे देव रहा हं किं तुम्हारे समान भेदा 
दूषय मी कोई भक्तपेदाहो! श्री वृरिहजी ने कटहा-श्रपने पितांके 
प्रान पर ( तुन ) बंठो । प्रहलाद जौ ने कामु राज्यभार से 
कोई सरोकार नहीं । मुके तो भगवान श्राप शपते चरणो म रङ्गं 
विमल भक्ति प्रदान करे । जेसी भ्रापकी कृपा मुक पर रदौ है ( जैसा 
मेरे सिर पर्‌ भ्रापने हाव रता } वसौ तो ब्रह्मा, इन्द्र ओर ददर प्रभौ 
नहीं । भरतः भ्रापने मु पर्‌ बड़ी ही कृपा की । प्रहलाद जी ने अर्ज कौ । 
हे देवो के देव, म पहने जन्म भें कौन या ? मैने कौन सा सुकृत (सदृकायं } 
किया, जिसे मुम प्रापके दशन लाम हए-उह कया श्राप मुर कटं । 
तव शी नुवि कहने लमे-कराशौ नगरी मँ एक सुभदा नाम का 
बराह्मण तुम्हारा पिता वा, जिसके चार पुत्र ये । वह बडा पण्डितं या, 
क्रियावान था । देवताश्रौ की पूजा किया करता--उस्के चार पुतो मते 
एक तुम ये । तुमने भ्रमन पिता का माल वेद्या को विलाया । ष्ट दोगया। ` 
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बैसाख सुद चोदस रोथो। सु रात्र दीन भुखा ब्रीखा रया, 
सु थाु' बरत रो फक हुवो । त्िकण फक सु दशेण हुवो, परम 
पद्बी जाय बैठ रयो ।` तद प्रदललाद्‌ जो अरज करे, 'मडारःजा, 
देवा का देव, चौदह ल्ौक रा नाथ, राज ओ बरत अजाणै कौयो 
तिकारो कन पायो । आप इर को दस्ण पायो । प्रहलाद जी 
के, इसा मोटा बरतरी री विधान कद जे। श्री नूर्सिह देव करै 
वैसाख सुद १४ क दिन प्रभाते उठजे, सीनान कौजे । श्री दरिं 
देव स॒ अरज कर ब्रत नेभिजे। शी चरसि देव री सुरत सुबणं 
रौ बडाई जे, चौक माडी जै । उपरां सिघासण हषं प्रीत सु पुजा 
मंडल उद्यापन कर तदि मंडल मादीजे । सरधा हवे जला ताईं 
त्रत कीजे । श्र बूर्सिह जी मक्त प्रहलाद जी सु कद तिकण घणा 
योर पाप कीया हुव विकण रा समस्त पाप कटै, वे ठ जावे । 





एकं दिन तुम भ्रौर वेद्या दोनो भीतर ही भीतर लडते रदे । दिन नर तौ 
तुम लोग लते ही रहेःप्रौर रात्रि के चारो प्रहर (तुम लोगो) मनानेर्म 
भ्यतरीत हए । वह दिन वशाल शुक्ला चौदस् का था । भ्रतः रातत-दिन शू 
प्यासे रहे, इसलिए तुम लोगो को त्रत का फल मिला । उसी फल से यह्‌ 
दर्शेन हृए हैँ - परम पदवी को तुम भप्त हए हौ । ततव प्रहुलाद जी 
प्रजं करते है- हे महाराज, देवं के देव, चौदह भुवनो के स्वामी, मैने 
हे भगवन्‌, भ्रजान मेँ य ब्रत क्रिया, उका फल मुके मिला । भ्राप जेते 
परम पित्ता के दशंन प्राप्त किए । प्रहलाद जी कहते ई -एेसे बड़े वरत का 
विधि-विधान ( हरमे भगवन्‌ ) किए । श्री वरसि भगवान्‌ कहने तगे- 
वं साख शुक्ला चौद के दिन सुबहु बहत जल्दौ उठकर स्नान करे । 
धी नृसिंह भगवान्‌ से परायना करते हए, इस व्रत को नियम-बक 
करने का व्रत ले | श्रौ नरर्सिह्‌ भगवान की मूति सोने की घड़वाए्‌, चौक 
पूरे । उसके अपर सहासन ( रते ) बड़े हषं भौरप्रेम से पूजा प्रादि 
करने के बाद उस पर मांडने, मांडने ाद्दिए । श्रद्धा हो, भगवान में टद 
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साते सुरत रागे चढावो हवे, मूरत सूधो बीरामण नु दौज । 
श्री दर्सिद जौ प्रहलाद जी सु कदी, वरतरे पुन्य रो पार नहीं । सारी 
प्रिथी दोव्टी परक्रमा देवो तिर्थं समस्त करो, भावं ओ नरसिंह जी 
चतुददशी रो वरत करो । तिके मानवी षणी सरथा सु बरत करसी, 
सु परम गति पावसी, मनवाचित फल पावसी । समस्त देवता 
उभा चीरमाजी माहादेव जी नारदजी समस्त उभा दरशन कर छै । 
त्री चरसि जी कद ब्रह्माजी, ङो वर साचो कीयो, संतारौ 
सहाय करीयेक । नी नर्सिह्‌ जी बर दन्द, प्रदल्ञाद जौ. थारी 
कथा हरख प्रीत सु गावसी, वेसाख छद चवदस रो बरत करस 
सु मनोवांद्ित फट पासी । समस्त देवदा उभा श्रस्तुति कर । 
री दूर्सिद देव नमः। इति ओ दर्सिह चतुथी त्रत कथा संपूर्ण । 
ओ रामानुजाय न्त । 

इवास हो, तब तक इस ब्रत कौ करता रद । गर दर्रह जनबन 
ग्रहृलाद से कहते है--जिस व्यक्ति ने बहृतं बड़े पाप किए हो, उसके 
सारे पाप कट जाते है मौर बह वकरष्ठको चला जाता दहै । रात्रि अं 
पूजा कै उपरान्त मति के भ्रागे प्रसाद चढाए, भ्रौर फिर वह मुति मय~ 
प्रसाद कै ब्राह्यणा को देदेनी चाहिए । श्वी नृरसिह अगवान" ने कहा त्रत 
कं युण्यका कोहं पार ही नहीं है । चाहे तमाम पृष्व के चारों ओर 
उत्चक परिक्रमा लगावो, चाहे चारे ही ब्रत करो नौर चाहे श्री नृरसिह 
चतुदंी का त्रत क्रो । जो व्यक्ति बड़ी अद्धा ञ्जौर्‌ भक्ि से यह ब्रत 
करेगा, वह्‌ परमगति को प्रास्त होगा । उसे अपने मन के अनुसार इच्ित 
फल की प्रात्ति होगी । सभी देवता, ब्रह्माजी, महादेवजी, नारद जी, खे 
ददान करते हँ । शी रृसिह जौ कटे है ्रह्माजी, वैन आपका वरदान 
सच क्रिया, संतो की सटहायताकौ । तविह जीने वरदान दिया-- 
्रहलाद जो, जो व्यक्ति आपकी कवा हषं रौर प्रेम से नायेगा, वंशात 
शुक्ला चौदस का ब्रत करेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा । सभी 
देवता खड़े प्रायना करतत द । = 








३-अथ श्री काजली तीजरो कथा लिखते 


समीय राजा जुजष्ठट जौ बा चं । कन्तौ जी 
द्रोपदी जी, बीजी ही अश्ियां वणो ऊमो द्धौ । जितरे ओ कृष्णजी 
महाराज पधारिया। त्रं द्रोपदोजी शौ खाकुरां ने कैद, 
महाराज म्टां नु कों पुण्य वताश्चौ। कोई त्रत करावौ तिणरं 
प्रताप सू अस्रो भरतार नं अति बल्लम हौ च घरं ज्लिखमी 
घण होड । घर मांदै श्यत, धन वणौ दोवै। घणा कुटवांरी 
घणौयांणी होवे । जिण त्रत किया सु इतरा योक हवै, सो राज 
म्न किरपा करि नं वतावौ। तरे ओओकृष्ण जी करै छं । एक 
दिख परज्ञापत, आ जह्माजी रौ बडौ बेटाथौ। तिणरी वैरी 
साठ हृं । नें केडक तो बेटी कासिबच्ी नू परणाई । केक बेटी 


कथा काजली तीज की 

एक समय राजा युचिष्ठिर बठेर्रै। कती, दोपदी ओर बहत सीं 
स्त्रियां खडी है , इतने म ( उस समय } श्री कष्य महाराज पधार । 
जच द्रौपदो श्री भगवान सै कहती रै - महाराज मु कोई पुण्यं वत्तावं । 
कोई व्रत करवा, जिसके प्रभाव मे स्री अपने पति को बड़ी प्यारी ले 
व षर ल्मी का्रागमनहौ ! षर में अ्रन-रन बहुत हौ । बड़े परिवार 
वाली बह (क्री) ह्ो। जिय त्रत कै करने ये एवा सव हो सके, एसा 
व्रत महाराज ! कृपया मुके वतां । 


तव श्रौ कष्ण कहते है -एक वार दित्र-प्रजापति जौ ब्रह्मा जौ 
का पुत्र या, उसके साठ पुत्रियां हुई । कितनी पृत्रियां तो ( उसने ) 
कास्ि्रजी को विवाहदीं। करटं पुत्रियां धमराज को विवाह दीं। 
कई तेर्‌ पुकि चन्द्रमा को विवाह दीं । कितनी ही पृ्रियां गन को 


( र्ध ) 


धरम राजा ने परणांईं । केक तेरह बेटी चन्द्रमा नै परणाई । 
केक बेटी अगन नै परण । केईक बेटी पौरं जुः परणाई । 
कंडंफ बेरी भूतां ते परणाइईं। नं एक बेटी तिणसै नावि सत्ती छे, 
सोरी महदेव जौ न परणाई। नै एक दिन देवतां नँ जिग्य 
होतो थौ, तठ सरव देवता भेव्य हवा छै । तरे ओ बह्मा जी 
श्रायबेठादै। ओरी महादेव जौ पिण आय बैठा, बौजा हौ देवता 
रिखेस्वर आया था। तरे श्र जह्माजो नै महादेवजी बैठा बात 
कर छै । तरे ब्रह्माजी रौ वेरो वड़ो दिख परजापत हौ आयौ । 
तरं देवता सुह उठ नँ दिख परज्ञापत नै नमस्कार कीयौ, आदर 
मान दियौ । नँ महादेव मोनु' आद्र नहो दीयौ । जै नमस्कार 
दी न कौयो । सो दिख परजापत्त मु हृदा मांह सु` क्वचन कण 
लागो । जो इण महादेव सु म्दारी बेटी परणाई, सो म्ह म्दारा पिता 


विवाह दीं । क्त्नी वेदियां परो को विवाह दीं । कितनी पुत्रियां 
भरतो को विवाह दीं। श्रौर एक पुत्री जिसका नाम सती है-उे 
महादेवजो को विवाह दी | 


एक दिन दैवताग्रों का यज्ञ हौ दहा चा । बहौ सभी देवतां इक्टुं हए । 
तब श्री ब्रह्माजौ भ्राकर वंडेहै। श्रौ महादेव जौ भी भ्राकर वँ ई- 
दरे देवता लोग, ऋषि लोग भाकर बडे है । 


उस्र समय श्री ब्रह्मा जौ श्रौर महादेव जी बार्ते करते ह । तब 
ब्रह्माजी का बड़ा बेटा दि्-प्रजापति भी ( वहाँ ) राया । उन सभी 
देवताश्नो ने उठकर दि ब-प्रजायत्ति को नमस्कार किया-तचे यद्र 
सम्मान दिवा 1 प्रौर महादेव जौ ने यादर सत्कार नही दिया प्रौर 
न नमस्कार ही छ्िा । इसलिए दिल-पअजापति मुंह मे से बुरे बचन 
कटने लगा । ने जो टस महादेव जौ को म्रपनी कन्यां विवाही, वह्‌ तो 
मने अपने पिता ब्रह्मा के कटने षे विवाहौ थी । नहीं तौ च इस भ्रधौरी 
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ब्रह्माजौ केषा सु परणाईं । नरींतर दं इण अधौरी तनै कटै परणाङं 
नहीं । इण महादेव नै सिव करै छै, सो श्रो तो बदौ सिव द्धै । 
नै इणां अधरम नै कदे बेदी परणाञं ! अदौ इण ने का 
सुख नहीं । घणी मांग घतुरौ खाय, श्माक नीब खाय, मसांण 
मोदि सोबे, मसांण माह रै मसांणरी राख लगावै ५ नागौ 
उवाडौ रवं । इणु खबर काईं नही, सदा अघुच रै । ओ 
शग्यानी-इण मांह स्यान कोई नहीं । जो इण मेँ स्यान दतो 
तो यू जाग तो-व्डोष्धै, म्दारौ सुसरौ दै । उठने इणलु' वणौ 
आदर सनमान देऊं, नमस्कार कल । दिख परजापतत महादेवजी 
री निद्या घणी कीवी । कुवचन चणा कल्या, तरै सरण्या ही देवतां 
दिख परजापतत न बरजियौ । पण दिख वरजियौ माने नदीं । 
तरे महादेव जी जिग पुरौ करने उटिया, सो वैन्यस पघारिया । 


को कभी भी कन्या नहीं देता । इस महादेव को ( लोगं }) शिव कते 
है लेकिन यह तो बडा ही भ्रिवदै। म रसे श्रषर्मी कौ कभी पुत्री 
देने काथा ? यहे प्रघोरी है-इते कोई जान नहीं है। ( यह) बहत 
सारी तो मँ रौर धतरा लाता है-प्राक श्रौर नीवि खात्ता है-मवार्नो 
भं सोता है, मानों में ही रहता है, भ्रौर मशान की ङी राख लमाता 
है । नंगा मरौर उघादड़ा रहता दै । इसे कोई लवर नटीं -दमेगा अयद 
रहता दै । यह भ्रन्ानी है-इस मँ ज्ञान नाम कौ कोई वस्तु है दी नहीं। 
इसमे यदि ज्ञान होता तो इसे समना चाहिए धा-मै बड़ा हँ, इका 
सुर्‌ हं । उठ कर मे बहुत सा श्रादर सम्मान द - नमस्कार करू । 
दिख प्रजापति ने महादेव जी की बहत निदा की । वहतत ही बुरे शब्द 
कटे, तव सभी देवताग्रो ने दिव प्रजापति को रोका । नैकिन दिख मनाने 
पर ओ माना नहीं । तव महादेव जी यज्ञ समातं होने परर उवे 
कलाल को आए अन्य देवता भी समी ॐ । समी अपने-मपते त्थान गये 
( अपने-अपने निवास पर सभी गये ) श्री महादेवजी ने इस भ्रपमान 
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देवता पण सारा ही उखिया, श्राप आपरे ठिकाणै गया। 
श्री महादेवजी तो मन मांह क्यु हयौ आंणियौ नही-नेम बड़ा । 
ने मह्यसती नं पण काई बात क्टी नदीं । ्रापतो परब्रह्म 
ताव्टो लगाई छै । ने दिख परजापत्त रे मन मां गुसौ षणौ छं । 
जो द्रं जिग करू नं सारांईं देवता जु नेतर, ने महादेवजी ज 
पांत बारै कादं । तर विचार जिग करू नै सारा ही देवतां ने 
तड सुः । नै जिग माद मादेव रौ सेषनागदै सोद्ैसो सरव 

ठ देषु । नै महादेवजौ रा ओओगुण घणा कैदं। सो दिख 
परजापत वच्छ ही जिग करणौ मांडियौ छे । देवता सगव ही 
बुलाया छै, जो सकोद्रं साथ देवत्ता रो जिग ऊपर आवज्ञौ । 
नै देवतां ने दिख कदाड़यौ -जो हं महादेवजी नं देवतां मांह सु 
परौ काँ द । निकोईं देवता महादेवजी री दिमायत कर 








कै लिए मन मं किसी प्रकार का विचार नहीं र्ता-तै ब्रटल नियम के 
जो ठहरे ! ! ग्रौर न उन्होने इस विषय में कोई बात महासती (पावती) 
चे की । उन्हानि ब्रह्मा का च्यान किया । 


लेकिन दि प्रजापतिं कै मन्भेबडाही क्रोध दहै । तै यज्ञ कर, 
तमाम देचत्ताग्मो को बुला ( निमंतित्त कक }) नैकिन महादेव जी को 
'देवत्ता-तमाज' चे बाहर रजु । एेसा विचार कर यज्ञ॒ कू गा, तमाम 
देवताभों कौ निमंतित करूंगा अ्नौर यज्ञम महादेव नौ को शेषनागं 
दैवे सो है, उन सबको निकाल दुगा। इस प्रकार महादेव जी कै 
बहत से अवगुर्णो को कहता रै । 


दिश्ठ-प्रजापति ने दुबारा यज्ञ प्रारम्भ कियाद । तमाम देवता को 
बरलवायें ै-सो तमाम दैवताभरो का समूह यज्ञ के कायं पर श्राना। 
प्नौर देवता को दि नै कहला दिया-्य महादेव जी कौ देवता 
की समाजे से निकाल कर दूर्‌ कलगा । 
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सो महादेवजी कनं जावौ । नें महादेवजी री दिमायत्त कर सो 
जावा । न महादेवजी री दहिमायतत नक्रं, सो 
वेगा आवज्यो । तरे सारा हयी देवता वि्मांण बेस-वबंस नं कैन्मस 
ऊपर होय ने, जिग जावे छे । सो सतो-बसी देखें छे | विमांण 
मा बैट, बहिन बहनोईं जाय छै | बन्धौ विभांण मै बैठा बहिन 
जवं छै । पण सती नुः कोटं बतव्यवै नहीं -कोईं बोले 
नहीं । तरे सतो कर ह -सदाई विमांण नौसरता, तरे मोन राम - 
राम करता, र्दा सू बातत विगत करता दिभरके कोड बोले नही, 
वतव्छवं नही, सो कांसू' जाणि जं । जितरे री महादेवजी ध्यान 
करनं, श्रांख खोलो । तरे सतौ कनं जाये नं कण लागा, आज 
सकोडं विमांण बेठ-बेठ न जावे करै छ | तरे ओ महादबजी 
बोलिया-सती, थारा बाप रे जिण माडियौ छ । सो उण देववानु 
बुलाया छं । सो सारा ही -देबता उट जाय दै | 





यदि कोई दैवता उनकी तरफदारी करता हो, तो वह ( दैवता ) 
महादेव जौ के पास जा सकता है-ओर जो दैवता महादेवजी की 
तरफदारी न करत्ता हौ, वै मैरे वहां अति सौघ्र भ्राने की कृपा करे । 
सभी दैवता तथ विमान में बरठकर कलाश्च के ऊपरसे होकर यज्ञ प्रर 
जाते हैँ । सती बंदी तच दैखत्ती है । विमान में बंठे बहन श्रौर बहनो 
जाते हँ । फिर ( इुसरे ) विमान में बहन श्रौर भानजे दंठे जा रहै है। 
लेकिन स॒ती को कोई बुला नहीं रहा है -उससे कोई बात नहीं कर रहा है । 

तब सततौ कटती है-दमेदा जवं विमान निकला करते ये तो मुभ्टसे 
( ये लोग ) राम-राम किया करते ये, मुभ से बात-चीत किया करते- 
इस बार तौ कोर्ट बोलता तक नहीं है, बतलाते भी नदीं है, यह किस 
प्रकार जाना जाय !। त्तव महादेव जी ने कद्ध सोचकर (व्यान लगाकर 
अपनी आल खोली । सतौ तव पास जाकर कहने लगी-ख्ाज ये सभी 
लोग विमान मँ बंठ-वठ कर कटा जाते है? इस पर श्री महादेवजी बोने- 
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तरे सती कटै छ-आपां ही जिग उपर जावस्यां | तर सतौननु 
महादेव जी कद छ, यारौ बापतो म्दौँसूः बैर राख दवै । म्दनि 
यारे बाप घणा कुबचन क्या, तोद हं बोल्ियो नदीं । , ने जिग 
माद स्दांरौ दिसौ यै, सो यारौ बाप करै, दिसो षरदधौ. 
काद्सू । सो अपां तो विगर बोलाया कोई जावां नद्ध । 


तरे सती करै छै-बापरै घरे नै सासरे, पीर बिना बुलाया 
हौ जाई जं । तरे श्री महादेवजी कद छै-्ातो वात साचौ कदी । 
पण आगे गया, आदर मान न पाज । 


तो युहडौ गया ऋहँ दोय । सामी जिके उत बैठा हसी, सोः 
चै र ॥ विग च, कोड 1 नहीं मं 
उदरी हास करे । म्द तो विगर बोलाया ई जान नदीं ने म्द 
ड्‌ | [त । > | 
तान पण्‌ मनहाकगाछा त्त्‌ पण मति जायं। नं तू जाणसी- 
सतती, तुम्हारे पिताने यज्ञ रचा है । उसने देवता बृलवाये है । 
इसलिए सभी देव्ता बह जते ह । 





सती ने तव कहा--्रपन भी यन्न प्ररं चेमे । तवं सत्ती से 
महादेव जी कहते है तुम्हारा पित्ता तो मुभ से दुश्मनी रता है । 
कुम्हार पित्ता ने मुके कितने ही बुर कचन कटै, तव भी त बोला नहीं । 
भौर यज्ञ मं भेरा हिस्सा है, सो तुम्हारा पिता कता दै, मै हस्ता निकाल 
बाहर करू गा । मरतः अपन तो विना बुलाए नहीं जायने । 


सती तव कहती है- वाप क धर पर, सुसराल शौर पीहर्‌ मे विना 
बुलाये भी जाना हो सक्ता है । महादेव जी ने कला- तुमने वह्‌ बात 
तौ टीक ही कही, नैकिन भ्रागे इस प्रकार जाने पर मान नही प्रात 
होता । मरतः णि दी जाने सेक्या लाभ ? अतिरिक्त इसके वहां जो 
लोग वंठे होगे, हंसी भौरक्ररेभे। मै तो विना वृलायं नहीं जागा 
मरौर मे तुम्हे मी जाने कै विएु मनाक्ररहाह। तुम भौ मत्त जाना । 


( ` शः ) 


मोनै म्हारा बाप रे जातां मना करै छ सख धातौ बाप तोन 


प्यारो घै । पण पराह तो न्दनिद्ध। यारौ वाप तो र्सु 
बैर रासैदधै। सो तोते कुण आद्र-सनमान देसी । 


पद अ महादेवजी तौ ध्यान करण नुः बेटा । पण सती रौ 
मन आङुल-व्वाकुल करे ठै, विचारे छै, जो द्रं चापरे एक- 
लीहीज जाऊं । बन मनम पादौ विचारी दौ । इतरे सती से 
मन उपदियो सो उठने हालत इडं । तरे ओ महादेवजी रा गण 
धासो दौडिया, पं ने कटं द्-राज्ञ रे श्री महादेव जी 
सार्खौ भरतार ने राज अकेलञाहीज्ञ पाव्य बाप र कयु पथस 
छौ । तरे सती नै उभौ राखी ने सांडियौ अस्वारी नै लेने 
„ ने) ~ द्माय। = पै [-] >, स्मार ष्य 
अचा । छत्र चवरयाले चाया द्धं । पद्व सतीन =^ ध काचाः म + पथस नेन्न 
तुम जानोगी-मुके मेरे पित्ता ऊ यहाँ जाने को रेकं रह ईदै-सो तुम्हं 
पना पितातोप्याराहै ही ! लेकिन तुम्हं मेरे साध विवाही गईं है । 
दमदार पिता मुक से बैर रखता है, तो तुम्हे कौन श्रादर सम्मान देगा । 
इसके उपरान्त श्री महादेवजी तो प्रपना व्यान लगाने बै गए । 
लेक्तिन सती का मन माकुल-च्याच्रल हो रहा दै-वह विचार करती है, म 
भरन परिता के यहां जाड ! ग्रकेनी ही चली जाड !। फिर मनसं दवारा 
विचार करती है । इतने मे सती का मन चलायमान हृश्रा, रततः बह 
उठकर चलती बनी । तव महादेव जी के जो गाये वे सव ामगे। वे 
पंन कर कहते है-मापके महादेव जो क समान पति है, अपं प्रकेली 
भोर पदन ही अपने पित्ता के यहां क्यो जारी ह ? तव सती को वहीं 
घड़ी रश बल सवारी क लिए लाये है । छत-चेवर प्रादि वे आये है । 
फिर सती को सवारी करवा कर, सिर पर छत्र धारणा करवाकर, मुह के 
भागे चंवर डौलाते इए, कृत करते जाते ह । बाजे .वजते है । इसं प्रकार 
सती को उसके पिता केषर ते गए । 
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माथ चन्र धारने चमर मुडा श्यामौ करता चृत करता जावै दवे । 
बाजत्र बजा छै । श्ण भाति सती नु बापर लैगया । 


श्रामै जिग होय छ । देवता बैठा वेद्‌ मणे छ-दोम होड 
रह्लौ छे । दिख प्रजापत नै दिखरी बहू छेदडा -देहडी बांधिया छै, 
बाजोट उपर बदा दै। होम होय द, आहुत दीजै । माय 
मुक्ट दोनु' जणां रँ बांधिया दे-दोम रै कड आनौ बैठा छ । 
जितरा मालो सतौ सुः ए्कदौ कोई बोले नदीं । थोड़ौ सो 
अ-उकार बहिणा दियौ, पण बीजौ कोई बोस्यौ नदीं । खाय 
बै करिण हो कल्यौ नहीं । तरे सती जुः रीस चदु, चणो क्रोघ 
चद्यौ । तरै सती करै ६ छै-फिट रे बाप तोन ! तू बडी ्धरमी- 
तं महादेव सु" बैर करन दिसो जग. मादस" परदयो कयौ, सो 
यारौ जिग परौ पदै नदीं । तु महादेव जी माहं काहु सम भै ? 





बहौ ( देखा तो ) यज्ञहोदर्हाहै। देवता बठे वेद षड रहै 
होम हो रहा टै । दत प्रजापति शौर उसकी चली ने गठ्-जोढा वषे 
हए है -वे एक पाटे पर बडे है । होम हो र्ट है-ाहृति दी जा रही 
है । दोनों के सर पर मुकुट बांधा हृभ्रा है-दोम के कुण्ड के प्रागे बंठे ह । 
इनमे चे सती से कोई बोल भी नहीं रहा दै । थोडा वहतं ्रादर-सत्कार 
बहनों ने दिया, द्रा कोई बोलता ही नहीं ह । मावो, बटो, सा किसी 
ने भौ नहीं कहा । ततव सती को बडी नाराज हुईद-उसे क्रोष 
चढा, उस पर सती कती है--हे पितातुम्द धिच्कार दै ! तुम बड़ी 
प्रघ हो-त्तुमने महादेव जौ से बर रं कर, उनका हिस्सा गज्ञ्भे से 
बाहर किया-भ्रतः तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं पड़ सकंगा । तुम महादेव जी 
को क्या समक सकते हो ? ( भ्र्थात्‌ तुम्दं इतना ज्ञान कहां जो महादेव 
जी के महिमा, उनके महत्व को सम सको ) । मे महादेवं जी 
हमे्ञा ही दाक्षायनी कद कर पुकारते दै । लेकिन भेरा यह शारीर पिता 
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मोनं महादेवजी सदा ही दाख्यायनी कह बतव्छवे छ । पण 
प्रो सरीर माहरौ बापसुपेदा हृदे रो यो सरीर हँ कोई 
राखु नदी । तरे सती-जिग मदै, दोमरा कुडयथौ तिण मां 
कूद पदी । उणरौ पडणौ हयौ नं तुरतज ऊपर सू" भिरखा हृं । 
पण सती तो बन्टी छ । नं सती साथे महादेवजी रा गण श्राया था, 
विणा पण मनम कोच घणौ कयौ । गणांनु रौस श्रई, सो गण 
देवतासु लडाई करण लागा दधै। जिग रौ विधवंस करण 
लागा हछं। सो देवता तिल जवां धोबा मंत्र भणै होमरा 
कुड मह नांखियौ सो जितरा जौव तिलरा दांणा होभिया था, 
जितरा कुड माहथा जोधां होय नीसस्या। सो गणां सु जघ 
करण लागा, सो गण सारा मास्या द्धै। न कितरायक गण 
लोदां पूरति, के लोदी बहतां नाठां । सु गण न्रौ महादेवजी कने 
आया । सो आ हकीकत आगे नारदजो महादेवजी ने कता धा । 








से पदा हा दै, यह हारी मै भ्रव रष्गी नहीं। तव सतती यज्ञम जो 

होम का कुण्ड धा उसमें कूद पड़ी । उसका गिरना ही था कि ततृकाल 
वर्षा हो चली । लेकिन सती तौ जल ही गई । सती कै साथ जो महादेव 
जीके गणु भ्नाये ये, उन्होने मनम बडा क्रोव किया। गर्णो को गुस्सा 
भआाया--म्रतः गण लोग देवताश्रो तै लडाई करने लगे । यज्ञ को विष्वंस 
करने लगे है । देवतार््ो ने तव तिल शौर जव के दानो को मंत्र पटुकर 
कड में फेके जितने जीव ये, उतने ही दाने होम मे फंके वे । उतने कृण्ड 
मसे योवे ( वीर ) पेदा होकर निकले है । वे गणो से युद्ध करने लगे 
है-सो तमाम गणो को मार दिः ह । भौर कितनेक गर लहू-लुदान 
होकर लहु बहते भागे । तव गणा श्री महादेव जी के पाल भ्राए। 
सौ यही हकीकत ( चर्चा ) श्री नारद जी महादेव जी से कह रे ये। 
इतने मेँ गणो को लून से लथपथ देश्नकर, महादेव जौ को गुस्सा 
प्राया । त महादेव जी ने क्रोधित हो सिर की जटा खोली म्नौर उसे धरती 
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इतर गणां रे लोदी चैदनो देख नै महादेवजी ने क्रोध चदियौ । 
तरै महादेवजी कूद माये सी जटा खोलो ने घरतौ सु' पटक दं । 
सु जटां माद सु एक भद्‌ पुलूय पैदा दवौ, तिणतौ नांम बीस्भदर 
नीसरियौ । सो आ महरेवजी सु अरज करे छं। तर 
श्री महादेव जौ करै दै-दिख पर जापत जिग करे दँ । सो जायनं 
विधुःस करौ । मै जिग मांह देवता दोय, त्यां सारादी नं मारौ । 
जिकर दी देवतां जिसङड़ा होय तिसही मार देजौ । तरं बीरभद्र 
घणा गणा नँ सायं लेनं जरै जिग नौ जरे आयौ । जिग विधंसण 
करीयौ । भोजन साल लूटी छै, देवतां रा हाथ पग भांजिया छै 
श्रगु ऋवी सररी-दादौ खोसी। द्वित परज्ञापत रौ माथौ 
ब्राहयौ छ । जिगरा कुड मरै नख दियौचः। सो माथोतो 
बच्छ गयौ छै, ने धड़ पद्यौ छौ । जिगरौ विधंमण करने देवतां 
सुः सका देने वीरभद्र पादौ ओ सदादेवजी कने श्रायौ द । 





पर पटकी । जटा वरँ से एक भद्र पुरुष पैदा ह्रा-उसका नाम वीर भद्र 
रखा । वहं महादवे जी से प्रार्थना करतादै। तव महादेव जौ उत्तरं 
देते हैदर व्रजपति वज करते है, सो तुम जाकर उसे विध्वंस करो । 
न्रौर जो देवत्रा लोग यज्ञ मेँ है उन सबको मारो । जसे देवता हो, उनकी 
चंसी घकार को मार्‌ देना । 

वीरभद्र तव बहत से गर्णो के साय कहाँ आया जहाँ यज्ञया। 
यन्न को विच्कंस किया । रसोई को चटी है-देवता््नौ के हाव पैर तोहे 
ह-प्रमु ऋषौ जवेकीभी दादी चौती । ( दाढी-वींवी दहै) दसं 
प्रजापति कातिरकाटादटै। उवे पज्ञकैकुढडमें फक दिया दै) इसलिष 
सिंर तौ नलं गवा है मौर षड रखा प्रहादहै। यज्ञ कौ विष्वंस कर, 
देवतापो को सजा देकर, वीर अद्र वापिस श्वौ महादेव जी के पान्त ए 
है । चसे पडा दै । कई देवता भाग गये ये-उन््ौने ब्रह्माजी के पास 
प्राकर पुकार कीदटै। कटा-श्री महादेवजी कै गणा वीरभद्र तै 
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पगे ल्लागीदै। ने केक देवता नाठां था-सो धी जघ्माजौी कनं 
ज्ञाय ने पुकारिया छ । क्यौ रो महादेवजी रै गण चौरभद्र जिग 
विधंसियो-देवतां नँ मारिया, दिख परज्ञापत रौ माथौ बादर 
बाढ नाखियौ । सारी हकीकत देवतां भी ब्रह्माजी ने कदी । 
तरे री जद्माजी ` कण लागा- इण जिग में इणदीज वासते 
श्राय नदीं । दमे चे शरी महादेवजी कनै जाय नै पमे लागौ, उभा 
रह ने बौनत कीजौ । ओ महादेवजी मोरा दै-इस्वर द्धै । जो 
महादेवजी री श्र्ली मुई, सती इं छँ, तोदी अ्रखतृत कीयां थाने 
ग॒न्हौ बंकससी । ने यै, देवता डरता जावौ चरौ तो हालौ, याह 
(२) न न=), = 
साहू हाल. । तर्‌ ची जद्माजी देवत्तं न लेन कलाश अया । 
तरं आ महादेव जी बह्माजो नु आवत्ता दीटा, तरे महादेवजी 
उठने साम्दा आया छछ-वणौ आद्र सनमांन दियौ छे । प्छ 





यज्ञ करा विष्वं किया, देवतागरों को मारा, मौर दलन प्रजापत्ति का सिर 
काटकर्‌ जला दिया । सारी ( तमाम } घटना दैवताश्रो नै श्री ब्रह्माजी 
से कटी । तव ब्रह्माजी ने कहा-्मै इसीलिए ही यन्न मेँ नहीं श्राया । 
भब तुम जाकर महादेव जौ कँ पावि प्डो-खडे रहकर विनती करना ! 
श्री महादेव जी बडे है-ददवर है । यद्यपि महादेव जीकी स्त्री मर गई 
है । ( वह ) सती होगरई है, तव भी घ्रा्ना करने पर वे आपको क्षमा 
कर देगे । रौर यदि श्राप देवता लोग डरके मारे न जावे, तो चलिये, 
म रापके साव चलता हूं । 

भी ब्रह्मा जी तव देवताग्मों को तेकर कंलाक ( वंत ) पर भाए । 
महादेव जौ ने जब ब्रह्मा जो को माते हृए देखा, ततव वै उठ कर सामने 
राये ई, बड़ा ही आदरं सन्मान दिया दै । फिर यज्ञ की चात कही है। 
देवताश्रों ने तमाम हकीकत कही । तव ब्रह्मा जी ने कहा-- श्रौ महादेव 
जा बहत बड़ द ( बडे महान्‌ ई )-मोटे दह । वत्तौ जितने भी देवतां 
लोग यज्ञ में मारे गणु है-उनद्ं जिलादये । 
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जिगय बात कदी छ । देवतां सारी हकीकत कटी छ क तरै 
ब्रह्माजी क्यौ-जो ओर महादेवजी राज बड़ा द्धौ, मोटा द्धौ दर्म 
तो जिग मां देवता मारिया छौ जिकौ सरब सरजीवन करौ । 
जिग पूरण करौ । तर श्री महादेवजी, भी ब्रह्माजी ने सायै लेने, 
जिग थौ जर श्राया सो बीरभद्रने गणां काम कियौथौ सो 
देखता फिरै दै । सो श्रौ महादेवजो रा मारिया पद़िया छ, सो 
किणी रौ दाथ, किणी रौ षग, कणी रौ धड़ पडियौ थौ । सो 
सारा ही मेव्छ करने श्री महादेवजी सारा ही नै फर सरजीवन 
किया । ने दिखराज्ञ रा जभाण, र दांत भांगा था, सु' दांत चेदिया । 
श्रगसी दादौ खोसी थौ सो चेदौ। नै दिख परजापति रौ माथौ 
बच्छ गयौ यौ सो दिखरे बोकडा रौ माथौ लगाय दियौ । सगव्य 
दी साजा किया दै | 


श्रौ ब्रह्मा जौ त्र महादेव जी को सा नैकर जहां यज्ञ॒ चां वहीं 
प्राए । जो कु काम वीरभद्र नैकिया था, उखे कहां धुम्र-फिरकर्‌ 
देख र्दे है । वे सभी महादेव जी के मारे दए ईै--सतः किसी का हाय, 
किसी का पेर, भ्नौर किसी का षह पडा है । उन सवको श्री महादेव जी 
नै टकट्रं कर्के दुबारा जोवितर किए । श्रौर दक्ष राज के दाति भ्नौर जीभ 
टट गई ची अतः ( श्री महादेवजी ने ) दाति चिपाणए। भगु का दादी 
गवीचौ गई थी, उने दुबारा चेपी गई । शौर दक्ष प्रजापति का सिरे जल 
गया बा, सौ उसके निर कँ स्यानं पर बकरे का सिरं लगा दिवा! 
सको जी वितत कर दिण ड । 


इसके बाद श्री महादेवजौ होम कै कुण्ड पर भ्राए । वहाँ देया तो सती 
तो उसमें जल गर ई मौर उस्र स्थान पर "ज्वारे उग गण है । श्रौर्‌ जिस 
कृष्ड मँ सती की देह होमी गई थी, उस कुण्ड मं चार देवि्यां पेदा हई 
ड । एक मूखमे जो ज्वालामुखी हई । उसका स्वान उत्तर में स्थापन 
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पञ ओ महादेवजी होम रै कुण्ड ऊपर आया । सो देखे तो 
सती तो मांरै वन्यगडद्धै, जट जवांरा उगाद्धै। नै सतीरी 
देही होमी थी तिण कुड मांह थी देवी च्यार हृ छ । एक 
सुखरी तो व्वालायुखी इदं । तिणरौ उत्तर मांदै थापना कीवी । 
दुजी कुम्मख्या देवी हई । तिणरी थापना पूरव मांदै कामरू देस 
मे । तीसरी तुलतादेवो परगांरी हृद, तिणरी दखिण मा 
थापना दै । चौथी भगैती रिगुलाज देवी हई, ह तिणरी पिम 
मादे थापना कीवी । तर र महादेवजी कवे छ । श्रो भाद्रवा 
वदि तीज रो दिन @, सो गोरी रौ दिन द्नै, तिणसुः इण तीजरौ 
नाम काजब्टो तीजदै। इण तीजरे नांव म्द त्रत करसौ, ने 
बीजी दी संसार मे अल्ियां श्रो त्रत करसी, सो सुहागण होसी, 
रूपवंत होसी, ल्िखमीवंत दोसी, बेटा, पोता, बहू पड्पोता 
देखसी, कबीला रौ घणौ सुख देखसौ । तरै देवतांरी अखियां 


किया । दूसरी कुमदया देवी हई । उसका स्यापन पूवं मे कामरू देशा में 
(है) तीसरी दैवी पैसों तुलता देवी हुर्ई-जिसकी दक्निणा मे स्यापना हुई 1 
चौयी भगवति हिगलाज देवी हुई, जिसकी पच्छिम मेँ स्थापना हई । 
महादेव जी तव कहते है--यह भाद्रपद कौ कृष्णा तीज का राज दिन दै, 
इसलिए इस तीज का नाम कजली तीज है । इम तीज के नामस 
स्वयं ब्रत करू गा, न्रौर संसार मं जो स्त्रियां यह व्रत करेगी, 
वे सौभाग्यवती होगी, रूपवान होगी, लक्ष्मीवान होगी, बेटे, 
पोते ओर हृत से पडपोति देखेगी । अपने कृद्रम्ब का बहुत सुख लाभ 
कर्रेगौ । 





षस पर देवतार्मो की जो स्त्रियाँ वहाँ बड़ी धीं, सभी व्रत करने 
लगीं न्नर महादेव जी को देवतार्ो की स्वियाँ पुच्छने चनी, महाराज । 
कजली तीज के व्रत का विधि-विधान हरमे बतावेँ । 
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उमी थी, सो सारी त्रत करती हई, भी महादेवजी नं देवतां रौ 
अख्ियां पूली हई, 'मदाराजञ, काजच्छी तीज रे व्रतरी न्दांन विध 
विधान बताबौ । 


तरै ओ महादेवजी करै दध -(मादवा वदि तीजरे दिन 
वरभातरा चठनै दांतण सीनांन कीजे, काजव्ट -तिलक करि, 
श्योर कपड़ा परिक । गवर रँ नांव त्रतरौ नेम घाल्ियौ, 
श्रा म्द एकासणौ करस्यां । एकदीज धांन खावस्यां । गेहूं, जव, 
चिणा, चावन् यां च्यारां धाना मँ एक धान खांवणौ । चन्द्रमा रौ 
द्रसणं कर पृज्ञा कर, एकासणो खोलिजे, न वांसरी द्याबड़ौ र्मे 
दिन सात पहिली जवारां बादीजै, जवां सु" तथा गेह सुः । ने 
जवांया दिन सात रा दोय तरे काजव्टी तीजरे दिन बीलपान माद 


काजच्छ सू' सती री-मूरती मांडिजे ! जवारां मांहै सूरत मांडी 


त्तव महादेव जी कहते ईै--माद्रपद की कृष्णा तीज के दिनं सुबह 
उठकर दंतुन, स्नान करना, काजल, तिलक श्रादि करना-फिर नण 
कपडे. पहिनना 1 गवर के नाम पर ब्रत करने का~ द्‌ निदचय करना -- 
( देस सोचना ) यै आज उपवास करूगा। एक ह्वी प्रकार का श्रनान 
ताकंगा 1 गेह, जव, चने मौर चावल इन चारों अनाज से एक 
ञ्ननाज चाना 1 चन्द्रमा का ददान करके पूजा करनी चाहिए । इसके बाद 
उववास जोलना चाहिए । चात्त दिनि पूवं ही बति की टौकरी 
"जुञ्ारे' उगाने चाहिए-जव के दानो से अ्रथवा गेहं के दार्नो से। 
प्रौर जवार जब दिन सात कै हौ जायें तौ काजली तौज के दिन बीन्न 
के चान मँ काजल हारा चत्ती की मूरती मांडनी चाद्दिए । जवार अँ 
जो भूरती माडौ हो, उस पर बौल का पानधर देना । इसके ऊपर 
फलं रखने चाहिए । फूल जितने भी प्रकारके हो, तमाम भतिकं 
मंगवाकर, मूरति मांडी हो, उख पर चढ़ा देने चाहिए । उसके ऊपर 
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होड, जिकौ बीलरौ पान धरि । उपर फठ मेद्दीज । फूल 
जिके दही दोयसो सारो जातरा भंगाय नै मूरत मांडे ऊपर 
चदाह । ॐपर पीनौ कपडो चद््ईजे। पः चंदण केसर सु 
पूजा कौजे । धूप, अगर मुहढा नै खेविज । विरत स दवौ कौजे) 
नैवेद, मुखवास, सुदा पण, पान चढ़ाई । ब्राह्मण कै 
प्रतिष्ठा कराईजे। भलीभांति सु शिव मंत्र मणाईं चै । पदै 
चदव होय सो सरव ब्राह्मण नु दज । सारा लाड कीजै, 
तिण मांह सु" सातूरौ लाद एक देवतां वु" चद्ाईजै। सो लाङ़्‌ 
एक चढावारोौ ब्रह्मण चु दीजै । बला लाद सातूरा कौधा होड 
सो चन्द्रमा री पूजा कौयां पद्य खाईजं, पण थोदौ -थोडौ सगन्ध 
सुः बांट खाईंजें । इण भति सु पूजा करमै एकासणौ कोच | 
जिक्र अल्ल अ त्रत करसी, तिणरो सुद्याग ` भाग च्वचन्छ रहसी । 
भरतार सु वणौ देत पियार रसौ । तिणर कदं भूख न वर । 











पीला चस्त्र चद्धाना चाहिए । इसके बाद चंदन-केदार ते पुजा करनी 
चाहिए । धूप, अ्रगर उसके श्ागे जला रना चाद्िए । धौ कां दीपक 
करना चाहिए । नवेश, सुपारी, रादि पांन-पान पर चढ़ानी चाहिए । 
द्वारा प्रतिष्ठा करवानी चाहिए । अच्छी प्रकारसे दिव के मत्र 
का उन्वारणा करना चाहिए । इसके बाद जो प्र्राद चापे के ख्प मं 
रलाहोसोसाराकासारा ब्राह्मणको दे देना चाहिए । चातुरौ कै 
तड, बनाने चाहिए उनमें एक सातु का लड. देवत्ताञ्मौ कौ चाना 
चाहिए । वह एक चढ़ाया हूप्रा लड ब्राह्या को देना । दूसरे लड, जौ 
बनाए हो, उन्हें चन्रमा कौ पुजा के उपरान्त खाने चाहिए । लेकिन 
योड़ा-योड़ा सभी लोगो को वांटना चाहिए । इस श्रकार पूजा करने के 
बाद उपचा करना चाहिए । जौ भी स्त्री इस ब्रत कौ करेगी, उसका 
समाग्य-चुहाग अचल देगा । उसका अ्रपने पर्ति फे साय बडा प्रेम 
रहेगा । उसके घर भे शूल ( दाद्द्र ) कमी भौ नहीं भ्रायेगी । वहू 
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दरौ कदै$ न रदै-सदा सुखी रदै । इतरौ कदने श्री महादेवजी 

पधारिया । पद एकण दिन इन्द्र देवता जिग ॒मांडियौ । 

सारा देवता सेडिया छ, ओ ब्रह्माजी अया छ, ओर रक्कुर 

पधारिया चौ । सो जिग करै । अस्री दोच सो ज्ीवणै अमै वैसे | 

। ख॒ डन्द्र बेटा द्ध । इन्द्रणियां सोद व्िणमार करन इन्द्रजी रे 

जोवणे कारि बैठी छै । इनद्राणौ सुदागण मार्नेती छं । सो कन 

बैदी द्धै । तर जिग पुरौ करने उरिया । ओ इन्द्राणियां ठाकरां न 

करै छै-महाराज म्दातुः इसङ्ौ ब्रत बताबौ, जण च्ियांसु 

अरतार म्हौँु-मौया करै । रूपवंती घणी हुवे, लिखमी अनघन 
पामीजे। 

तरै ओरी सङ्कर करैदे-एक तरत छै, सो महादेवजी सुन ' 

पुराणी कलु कदय छै। सोहुं तोन त्रत कटीख। तरे इन्द्राणी 

क 


र न्मे 
कभी भी दुःखी न र्देगी-हमेया सुखी ही रहेगी । इतना कहं कर 
महादेव जी कला पवत पर गणु । 


इसके उपरान्त एक दिन इन्द्र ने यज्ञ रचा । उसने तमाम देवताघ्रो 
को लाए है ब्रह्मा जौ आए हैः श्री भगवान भी भए है । 
बह यज्ञ करर रहा टै । छली जो हौ बह उसके दाहिनी भ्रौर 
बैटती है । अतः इनदर बैठे है । इन्द्राणी सोलह श््खार युक्त इन्द्रके 
दाहिनी शोर बैठी है । इन्द्राणी सुहागन है-मानेतन है । श्रतः बह 
इन्द्र के पास बंठी दै । इसके बाद यज्ञ समाप्त करके उडे। श्री इन्द्रागी 
अगवान चे कहती है-महाराज ! मुभ एेसा व्रत तावे, जिसके करने से 
पत्ति हमसे प्रसन्न हो जाय । हम बहत : री च्यवाली बनं जायं, बडे 
श्नघधान वाली बनं जायं । 

तब श्वी ठाकुर ( भगवान ) कहते दै-- एक त्रत दै सो वह (ब्रत) 
महादेवं जी ने सुन ! पुराणी से सुना दै । वहं व्रत मे तुम्हें कटंगा । तब 
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कै छयै-महाराज ओ त्रत मने किले । तरे मौ ठाकर करै > 
भाद्रवा वदि तीज अधारा पखरौ श्राव, सो कान्य कहौ जे | 
काञब्टी तीज रे दिन गौर रौ त्रत कौज। प्रमातै उठनै दांतण 
स्नान करने नेम घालिजे । चन्द्रमा देखन पूज्ञा कीजे । एकालणौ 
करस्यां, पद्ध सात्त्‌ करस्वां । गौर रौ मूरत भां डीजे । सात दिन 

पहली जवारा बादीजं । एक वौलरा पान ऊपर सती सौ मूरत 
मांडीजे, काजक सू । दूज पांन ऊपर केखर री मरत मांडीज । 
गोर री मूर्त वीजा पांन ऊपर मांडीजे । पञ मूरत लेने जवांरा 
ऊपर ' मेल्दीज्ञे । केसरियौ कपड़ौ कर ऊपर चदं जे -धूप 
अगर खेवीजे, धृत रौ दवौ कजं । कम केसर चंदण सु 
पूजा कीजे । फएूलां सु जवांरा छांईजे-षरलां रो वारणौ, पौलः 
कीजे । केसरियो कपद़ौ पौव्-पौव्ट ऊपर नाखि । नैवेद्य, लाह 
सातूरौ चढाइजे । मुखवास, मुद्रा पण चढ़ाई जे । चणी प्रौतभाव 





इन्द्राणी कटत्ी दहै महाराज ! वह व्रतत मुम कटे । तव श्री भगवान 
कंहते दै-- भाद्रपद की कृष्या की जो तीज आती है, वही कजली तौज 
कहलाती है । काजी तज कँ दिन गौरी का व्रत करना ( चाहिए }। 
मुबहु उठकर दतुन, स्नान भादि करकं नियम धारणा करना चाहिये । 
चन्द्रमा उदय हो तव पूजा करक चन्द्रमा का दक्षन करकं शगौरणीया' 
को भोजन करवाना चाहिए । जसी वारी हो ( सत्त खाने की} उन 
स्त्रियो को उसौ धान का सत्त खाना चाहिए । चन्द्रमा को देखकर पजा 
करनी चाहिए । 

क + । गौरी की मूर्तौ बनानी चाहिए । सात दिन पूवं ही 
जंवारे उगाने चाहिए । एक बील के पे पर काजल से सती की मूर्ती 
बनानी चाहिए । सरे पान चर केर से मूर्ती बनानी चाहिए । गौरी 
को मतिया रौर भी दूसरे पत्तो पर मांडनौ ( बनानी ) चादिए्‌ । फिर 
मूर्ती को लेकर जवारो कं ऊपर रश्वनी चाहिए । कपड़े को केशर से 
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सुः पूजा कौज । बराह्मण कने पूजा कराईजे । पै चटावौ होय सो 
ब्राह्मण चु" दीजै । पण आपी पूजा न कीजे । ४ 

एक अली यी सो च्रापौज पूजा करती । ब्राह्मण कने पूजा 
न कराबत्ती । ने पृञ्ञा मँ चद्तौ सो ब्राह्मणनु देती नदीं।यु 
कती जाद्यण काहु करसी, जिके ब्रह्मण करसी सु म्देदीज 
करसां । तरे बा अख्ी मर गददं। तरे वा फोदीहृई। घु पूजा 
श्रापीज्ञ करिजे नदीं । 

एक श्रो धौ सो वा काज्टी री पूजा विव सु करती, ने 
एक दिन दवौ न करतौ । सो मुई, तरवा रुण चमचेड दई । सो 
्पदीज पूजा न कौज-लिखियौ द विण विच सु पूजा कौज । 

ओ ठाङ्कर करै द्यै-दे इन्द्राणी, श्रो त्रत तुः षणौ सरथा सू 
प्रीत सू करौ तो थारे लखमी रौ वासौ हवे, सुद्याग-भाग 


सकर ऊपर चडाना चाहिए-धुप, भ्रगर लेना चाद्िए, घौ का दीपक 
करना चाहिए । कूकुम ओर कैशर, चंदन से पुजा करनी चाहिए । 
फलो च जवारो कौ ल्लाद देने चाहिए ( इतने फल चडानेि 
दिए कि जिसे जवारे ढक जायें } फुर्लो का ही दरवाजा श्रौर प्रौल 
(बडा दरवाजा ) बनाना चाहिए । कैदारिया कपड़ा हर परोल पर्‌ रखना 
चाहिए । नवेद्य, लडह सत्त का चाना चाहिए । पान, दक्षिणा, चद्रानी 
[ चाहिए ) बड़ी ही अद्धा ओर भक्तिसे पूजा करनी चादिए्‌1 पूजा 
ब्राह्मा से करवानी चाहिए । इसकतै बाद जो प्रमाद हौ वह्‌ ब्राह्मण को 
दे देना चाहिए । पजा स्वयं न करै । 
एक स्त्री धी बह अपने भ्राप धूजा क्रियाक्रततौ थौ । ब्राह्मण से 
पूजा नहीं करवाया करती । पूजा पर्‌ जो चढ़ावा होता, वह्‌ ब्राह्मण को 
नहीं देती । पेखा कहा करती-त्राह्मा क्या करेगा, जौ ब्राह्मण करेगा- 
बह र्मैभौक्रच्रृगी। फिर ( समया कर्‌ ) वहुस्त्री मर ग्ई। तब 
बह "फकोही' हई । इसलिए पूजा स्ववं नहीं करनो चाहिए । 
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अवचल रहै । तरै ओ व्रत इन्द्राणी भली विध सू-करण लागी । 
सु ची ठाङ्कर करै ठै च्रो त्रत द्रोपदो चु क्ह्यौ छ । द्रोपदीत्‌ चो 
त्रत भादवा वदि तीज काजव्यौ-तीजरौ अवे तर करै। एक 
घान बरस साद लग खाईं। भावं आठ बरस ताईं खाईजं । 
भाबे च्यार बरस तां खाईजे । पद्ध काजव्टो नै जजमीजं 
गौरणो हबे तिणां जु' पहलो तो ग्रै पाणो पाईं जे । पद्ध 
सान्त घणौ धृत खांड वाल कीजे सो चन्द्रभा उगे तरे पूजा करने 
चन्द्रमारा दुरसण करनं गोरणियां नू जीमाइजं। जिणा री 
बारा दोय तिणां लिया नू ऊण धान रौ सातु खबाईजं। 
पच्च जोमीज । पद्धं महादेवजी चु बागों करौ जं । महादंवजी 
री मूरत रूपारौ कराईजे । आपरौ सरवा सांरू, सहु करौजं । 





एक त्री यौ वह्‌ काजलौ तीजकी पूजाततौ विधिसे किया करती 
लेकिन वौपक कमी भी नहीं जलातौ । बह भरी-तव चमगादड वनीं । 
प्रतः स्वयं भ्रपने हाथो पूजा नहीं करनी चाहिए-जंसा लिक्ला हभ्रा है, 
उसरी विधि-विधान से प्रजा करनी चाहिए । 

श्री उाक्रुर कहते है- द इन्द्राणी, यहं त्रत तुम यदिबड़ी श्वद्धासे, 
परम मे करो, तो तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी का निवात ह्यो, सुहाम-माग अचल 
ग्ध । तब यह्‌ व्रत इन्द्राणी बडी अच्छी विधिं से कटने लनीं। 
श्रौ भगवान कतै है-यह व्रत द्रौपदी सेक्टादै। है दोपदी, तुम यह 
व्रतं आआद्रपद की कृष्णा तीन चाए, तव करना । एकं ही भति कां 
अनाज वषं सोलह त्क छ्वाना। या फिर आः वषं तक खानां । चाहे 
छ्िर चार वधं तक खाना । फिर कञजली तीज का उजाना करना । सोलह 
कन्यानां को ( कु वारी कन्यानां कौ ) पहले गुड का पानौ पिलाना ।. 
फिर सन्त बहुत-सा घी भौर खंड कै युक्तं बनाना । चन्द्रमा के उदय होने 
पर चन्द्रमा के दर्दानं करके गोरशियां को भोजन करवाये । जिस 
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पद्ध च्यार पोर व राजोज्ञगौ कराईजे । पदं च्यार्‌ पुर री 
पूज्ञा चार कीज । पटं गोरणियां रै ककरा रोका कौजे । टीकां 
उयर चौखा बेदी काजक गोरणियांरी आंख मां वातीज । 
मदी हाथां पगां रे दीजं । बीड़ा खाईजे । परै सू'घोबो 
तेल, फढ्ट, चंदण, कपूर, कसतूरी चद ज । चदियौ हेय सो 
ब्राह्मण नु दौज रातीजोगो दिराई जै । बांभण जु' अमन दीजं 
सो ओ ठङ्कर करै द्रोपदी तु व्रत पृद्धतीथी, सु इण भांत 
सू ्रत कज । नेँत्रत इण भांत उज्ञमीजं । इण भांत सु त्रत 
गौरसौ च। ओ महादेवजी क्ष्मो ढै, सो द्रोपदी म्द वोने 
क्यौ छ । तरे द्रोपदी त्रत अलो-भात सु करण लागी छै । 





धान कौ वारी दहो, चिवो को उसी धान का सत्त खिलाए फिर भोजन 

करना-बाद मं श्री महादेव जी को पोशाक पहिनाना । महादेव जी की 

र्ती जादौ की बनाना | श्रपनी यथया शक्ति सहितं सव यह्‌ करना । फिर 
रात्रि कै चार पहर तक जागरण करना । फिर चार पहर कौ चार्‌, 
पुजा करना । फिर गौरणि्यो को ( कन्याभ्नो को } कुकूम का टीका 

लगाना । रौ कं पर चावल चेपना । गौरणियो के अंगो म काजल से 

ग्रञ्जन करवाना । उनके हाथो ओर परो में मदही लगाना । पान खाना 

चाहिए । फिर सुगन्ध बाला तेल, फल, चदन, कपूर्‌, कस्तूरी प्रादि 

हाना चाहिए । चद्ावा हौ वह ब्राह्मण को देना । रात्रि अर जागद्गां 
करना । ब्राह्मणा को सुख शान्ति देना । तव श्रौ भगवान कहते दै तुम 
वरतं वृद्ध रही थी, सो इस प्रकार व्रतं करना चाहिए श्रौर इसी प्रकार टस 

ब्रत का उजाना करना चाहिए । इस प्रकार यह ब्रतगौरी का है) 

श्री महादेव जी ने कहां था-वही मने हे द्रोपदी ! तुम्हं कहा है तव, द्रोपदी 
अली प्रकार से श्रत करने लगी । 


{के 








४-जन्माष्टमी री कथा 

श्री गोशद्मायनमः। अथ ओरी जन्माष्टमी री कथा लिख्यते । 
एकण समै ब्रह्माजी दरबार जोडने बैठा छ, तठ महादेवजी 
पिण श्राया छै । बीजा दौ देवता ब्रह्माजी रे दरार आया छै । 
वडा-ब़ रिखीसुर द्रवार मै बैठा । ब्रह्माजी ठै, सु सेष्टया 
करता छ । बडी पदवी वंठा च | तारे सब कोई श्राय आयन 
नभसकार करे । सु सकोदं बैठा च । तिण समये नारद्‌ जौ 
श्राया। सुनारद जीद्धैखु वडा भगतद्यै। सु ठार नै राति 
दिन वीणा लीयां गावै छै । सु नारद जी ब्रह्माजी ने पुव । 
सू राज ! आज जनमाष्टमी कौ केसि मेदैमा छै ॥ सु राज मोनं 
कदो । तार ब्रह्माजी करै! स्यावास पुत्र तँ ठाकुर रो नाम 
जसद्धे। सू मोनुः कष्मो । तर ब्रह्माजी करदे, ने नारद्‌ जौ 

को कथा 

एकं समय ब्रह्मा जी दरवार जोडकर बं है-वहां महादेव जी भी 
आये ह । दूसरे देवता भी ब्रह्मा जौ कं दरवार मँ रावे है । बडे-बडे 
ऋषि लोग दरवार मेँ वंठे है । ब्रह्माजौ हवे घष्टिके कर्तां ई ( चष्ट 
के निर्माण करता है ) बडे ( ऊँचे ) आसन पर वेट । वहां सभौ 
लोग बैठे हैँ । उस समय नारद जो प्राये । नारदजी हवे बड़ेही मक्त 
ह । वे रात-दिन वौणा लिए भगवान का स्मरण करते रहते ह । श्रत: 
नारद जौ-ज्रह्मा जो से पृते है-भगवान्‌, भ्राजं जन्माष्टमी कंसौ है, कसी 
महिमा दै, कृपया मुभे बताएं । तव श्री ब्रह्माजी कहते ह । पूत्र,धन्यवाद ! 
उस भगवान के नाम का बहा ही यश है-वह तुमने मुक से पृच्छा दै । तव 
ब्रह्मा ज कहते है श्रौर नारद ज सुनते हँ । भाद्रपद कौ ङृष्णा पक भे 
ष्टमी आवे,वह जन्माष्टमी का बरत राजा ्रमरीख करता है । राजा बली (प) 
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सांभकं छं । भादवा मांस अंधारा पखरो श्रम आवै सु 
जनमाटमौ रो बरत राजा अमरीख कर छ । राजा बलीप करतो । 
राजा विभिषण करतो । विजादौ वडा-वडा राज्ञा जन्माष्टमी रो 
बरत करै छ । सु इण बरत कीया रो इतसो पुन्य छ । कषिल्ञा गाय, 
सोन सीगी, रूपा खुरी, तांब पुद्धी वितरो पुन्य हवे । नें वच्छ 
रू खेत महि सुरज गिरहण माहे सोनो दौज, सो भादरवानो 
दीया से पुन्य होवे तितसे पुन्य ह्वै । बन्ध जेतराई तीरथ छे, तितरा 
नाया सो फ हवै, इतरो फठ् चौ । तार नारद जी कद छै, राज । 
जनभाष्टमो रो विधान छै, सो कष्मो-रैसी विधि सु बरत कीज । 
तार ब्रह्माजी करै छै-नारद, भादवा बदि अष्टम र दिन गोकृक 
मंडी, चंदण स॒ मांडीजं । पद्ध देवकी माता मांडौजे। पै 
जसोद्‌ा माता दोल्लोयै उपर सूना मांडौजे । जसोदा माता-नंद्‌- 
बावो मांडोज। पादौ भौ क्यंनजी माता री छात करवट कनै 


ओी करता, राजा विभीषण भी क्रिया करता-टूसरे भी बड़े-वडे राजा | 
जन्माष्टमी का ब्रत करते है । श्रतः इस व्रत के करने का वड़ा पण्य है- 
कविला माय, सोने की सीगोवाली, चादौ क चखुरोवाली तथाति की 
पुंदधवाली, ( रैसी } गाय जो पुष्य करता है इतना बडा पुण्य-सूयं 
अरहण सें कुरुक्षेत्र क स्थान पर्‌ जाकर जो सोना दान दिया जता है, 
बही भाद्रपद मँ देने पर पुण्य होता दै; उतना पृण्य हो । फिर ( सुनो ) 
जितन तीयंस्यान है, उनमें स्नान करने का पुण्य लाम होता दहै ( इतनां 
इस ब्रत ये होता है ) तब नारद जौ कते ई-जन्माष्ठमी का कंसा विधि- 
विधान है वह कहिए । किस विधि से यह्‌ त्रत करना चाहिए । तब ब्रह 
जी कहते है, है नारद । आद्रपदं कौ कृष्णा पञ्च कं दिन गोकुल माण्डना 
चादिए ` `" उवे चंदन से मांडना च [हि । फिर देवकी माता माडनीं 
( चिवित करना } चािए । किर वोदा माता काचित जेते वह्‌ 
लाट षर बंठी हो, चित्रित करनी चाहिए । यशोदा माता अर वावा 
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मादी | ;& रोहली माता मांडीजें । पं बक्भद्र जी 
मांडे । पद्यौ रो महादेव जीं मांडोजे । बीजा ही तेतीस कोटि 
देवता मांडीजं । ४ देवौ मंडी । पदै गाया वणौ मांडीजै । 
बदा वणा मादी । पद्ध गोपौ गोप मांीजं । पदन काव्टीनाग्‌ 
मंडी । पदौ परतिष्ठा भणीया त्रामण कनै कराई जे । पदं 

= _ + तेः; = ध ४ (] 
आगे कभ षक मेक्लिज ¦ ऊपर च्छाराम्‌ जी परा ज्‌ । 
पाद पूजा कीलं । पदै धूप च्रगरड खेविजं, दीवो चिरत रो कौज । 
चंद्ण, कु कुम, केसरि सु पूजा कीजे । पञ अखित चडाईं जे 
नैदवेद हड॑ सो श्ण नें समरपीजे । पदै तां्रोव्ट समरपीजं । 

[र मला 1 । च =, द्रीज्ञं (र) -। मो 1 
पच मला छ दिखणा ब्राहम्रण नं दौज ॥ चद्ायो हवं सं त्रमण ल॒ 
दौज । इण विधि सुः बरत करने, पट्ट आप पारणीं कौजे । खु 
नारद्‌ जी इण विधि बरत करै तो तिणरे पापरौ खं होवं। 








नन्द श्री चित्रित करना चाहिए । फिर भगवान श्रीकृष्णा माता कौ ब्राती 
से लगे-करवट कै पास (तेरे) चितित करना चाहिए । फिर रोहन माता 
चित्रित करनी चाहिए । फिर बलभद्र जी चित्रित करना । एर महादेव जीं 
चित्रित करना । फिर दूसरे तंतीस करोड देवत्ता विचित्त करना । देवी 
चिवित्त करना । फिर बहृतं सौ गाये चित्रित करना,बहूत से बह्छडे भ्रं कितं 
करना । फिर गोप भ्रौर गोपियां चिचित करना ।फिर काली नाग कौ चित्रित 
करना । इसके उपरान्त(इन ्रभी उपकरणों की) प्रतिष्ठा पडे लिखे ब्रह्मणं 
से करवानी चाहिए । किर एक घडा मेलना चादिए-उस पर सालगरामजी 
कौ मूति स्यापन करनी चाहिए । फिर पूजा करनी वाहिए । इसकं 
उपरान्त धूप, भ्रगर से रचना करनी चाहिएु-घौ का दीपक रना, 
चंदन, कु कुम श्रौर केशर से पूजा करनी चाहिए । फिर श्रल्लत चढ़ाने 
चाहिए । नव्य हो उन्हें लाकर (भगवान के) समर्पण करे । फिर पान 
समर्पण करना चाहिए । इसके उपरान्त अच्छी सी दक्षिणा ब्राह्मण को 
देनी बाहिए । प्रसाद जौ भगवान पर मोग निमित्त चढ़ाया हौ, वह 
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चरभसौ बेर हवै । तिण रे पुत्र हुवे, लिखमी अट रहै । उण 
लु दोहरम कद नावे । पुरष जिकोईं जनभराष्टमौ रो बरत करं सु 
खदा खरबदा लखमीवेत हवै रदै जस सोभाग हवे । ने मरा, 
बैट पदवि पावे । नै जो कोड पुरूष आम रो त्रत न करे छे 
सु राख्ययै जमारौ लदै । मै श्रसत्रौ जिकाश्रो वरत न करे छ, 
तो सापिनीरौ जमारौ लद; उज्ञदि बन रो वासौ हवं । सु नारद्‌ 
जन्माष्टमी रो वरत रो अनंत फट दवै, घणो पुन्य छँ, जिण पुन्य रौ 
पार कोड नही । ठाकुर कट छ-ओर वरत घणाई छं पिण म्नतिख 
बरत महारा छै । सु करै-चोईस ईग्यारिस करे, एक रामनवोमी 
जनमच्याषटम, नरसिंघ चतुरदसी, सिवराति, वामन दादसी, ए चरत 
म्दारा दै । मनुष्य श्चवतार श्रायने ए गुणतिस वरत करसीं 
तिणनु हं वेकं ठ पदवि मेक्तिस-इण वातरौ संदेह नदीं । तिण 
श्टारी पौति षणी महावाल्लो भगत छं । 


ब्राह्यणा को दे देना वादिषएु । इस अ्रकारसे व्रत करने के वाद फिर खुद 
बरत को खोले ( एक स्थान पर वठकर्‌ एक समय भोजन करना चादिए ) 
है नारदजौ ! यदि कोई व्यक्ति इस रीति से व्रत करता दै-तो उसके पापो 
काश्य होता दै । उसके घर्मं की बृद्धि होती है-उसके सन्तान हो, 
ल्मी उसके यहां ग्रचुट रहे । उचै कमी भौ क्षटन डौ । जौ पुक्वं 
जन्माष्टमी का व्रततं करता है, चह हमेशा लष््मीवान होता दै । श्नौर यश 
का भागीदार्‌ बने भौर मरणोपरान्त बैकुण्ठ मेँ स्यान प्राप्त करे । यदि 
कोई व्यक्ति ग्म का ब्रत नहीं करता दै, वह्‌ राक्षस का जन्म पाता 
है । शौर ली यदि त्रत नहीं करती है, उसे सरापिने ( नागिन) का 
जन्म नेना पडता दै । उसे निजंन वन में बास करना चडता दहै। प्रतः 
हे नारद ! जन्माष्टमी कै ब्रत कं भ्रसंश्य फल है; वडा ही पुण्य होता है, 
जिस पुण्य कौ महिमा का कोई पार नहीं पा सकता । भगवान कहते है- 
भ्रौर तौ बहूत से व्रत है, नैकिन उन्तीस व्रत मेरे द । श्रत्तः उन्हं भी करर 
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एकं दिन राजा युधिसटर जौ बैठा द तिनि समीय 
ओक्रसन जी पधारया। तार राजा युधिष्टर नमसकार करिने 
दाथ जोरि ने री ठाकर नै कहै ै-राजरीं, आजो जनभआ्टमी हुईं 
धै, स्यु कटौ मोन । तरै आ किसनजी करै छै, राज युधिष्टर जौ 
सांभव्ट दै । ठाकुर करै-धरती मै कंस रौ जोर हवो । तारे देवता 
प्रथी मेँ मेल होय नें त्रमाजी कने श्राय पुकारीया । तारे त्रमाजी, 
देवता प्रिथी मँ मव्य होय न खरि सागर मै आया । आयने 
हमारी श्रसतुति करे चै । तारे मँ दरसण दयो । तारै ब्रह्माजी 
कै छौ । राज भिरत लोक मांदै मथुरा नगरी द्धै, ति दैत कंस 
अवतरौयो । सखु मनिखा लु षणा दुख देवे छै । चओ किगदिवि ते 
मरं नदीं । तारे ठाकुर बोलया । हैँ मधुरा जी माहे बघुदरेव जी 
चौबीच एकादशी के व्रत, एक ब्रत रामं नवमी का, एक जन्माएमी का, 
नृविह चतुदश्ी का, एकं दिवरात्रि का प्रौर एक वामनं द्राद्ी-ये ब्रत 
मेरे है । मनुष्य जन्म लेकर ये उन्तीस व्रत जो व्यक्ति करेगा, उने 
वेकुण्ठ म स्यान प्राप्त हो, इय वाते किसी प्रकार का संदेह नहीं । 
उख ( व्यक्ति] परमेरा बहती प्रेम रहता दै ओर वह मेरा भक्त 
होता दै । 

एक दिन राजा युधिष्ठिर बडे रउ समय श्नी इष्ण जी पारे । 
तव राजा युधिष्ठिर नमस्कार करक भ्रौर हाव जोड कर श्री उाकुर से 
कहते है-मगवान, ्रापकी जो यह जन्माष्टमी हई-उसके विषय मँ मु 
से कहिए ! तवर धरी कष्ण जौ कहते है नौर राजा युधिष्ठिर सुनते है । 
भगवान कहते है--एृष्वी पर कंस बलवान हृश्रा । तव देवता लोग 
कटु होकर ब्रह्माजौ के पास श्राए प्रौर ( श्राकंर ) पुकार की । तव 
ब्रह्माजी भ्रौर समी देवता इकटुः होकर क्षीर सागर में भ्राए । आकर 


( ८ 


यदिव घै । तिण रेः घरे अवतार लेस । ने देवता जु 
कहीयो ये यादयो शंख मंलनं मथा जी मांदै अवतार 
लेजो । हयै थे जावो । तारे ब्रह्माजी देवता इसी बात सुण नं 
पिरथी यै आपरी जायगा आ्आया। पाट कं बस्देवजी नु 
्रापरौ वेहनि देवकी मात्ता परणाया, तारं घराजु' हालिया । 
कंस पोदोचावण श्रायो यौ। सु श्राकासवाणी हृद। जू 
श्रामो गरथ इण रे उदर श्रावसी, सु थारो मारणार 
तरै कंस दढ नै देवकी रौ चोटी पकड़ी नै खडग काढने 
मारण लागो । तरे सदेव जी करै-थारे तो गरभ सु कामदं 
बहनि कायो मारै। थारो दाय आवै तो आटो गरम ले, तरै 
श्या वात कही । तरे कंस देवरी नु ` द्वोद्धी । बरस दिन हवो, च्यु 
एक बालक जायो । सु बसदेव जी कंस कने श्रांणोयौ । तरै कंस 


जोयनै बलो होयो । तरै कंस कनै नारद जी श्राया । चायने कटै, 


मेरी स्तुति करते है । तत्र मैने ददान दिएट-तन ब्रह्माजौ कडते दै-भगवनू, 
मृत्युलोक मे मयुरा नगरी है, बहाँ कं नामका दत्य षदा हृ्रा है। 
बह मन्यो को बडेहीक््रदेतारैभौरकिसी से भी मरता नहीं। 
तब अगवान बौनै-्वे, मयुरा नगरी मेँ वसुदैव जौ यादवं है उनके याँ 
श्रवतार तेऊंगा। आर देवताते कटा-च्रापि शरपना-प्रषनां भन्न 
रखकर मधुरा जो मे अवततार लेना । श्रव श्राप जायेगा । इस प्रकार 
ब्रह्मा जौ व देवता लोग एसी बातं सुनकर पृध्वी पर भरपनी-्रपनी जमहं 
द्राए । स्रमयोपरान्त कख ने वसुदेव जी को अपनी बहुन देवको माता 
विकाह दौ-ते लोग अपने घर को चले। साच मे कंस उरनं पहुचाने 
भ्राया वा । रास्ते मं भाकाश्चवाणी हुई-इषके भ्राव्वां गभं जो होमा, 
बही तुम्हें मारन बाला होगा । तव दड़कर कंस ने देवकी कौ चोटी पकड़ी 
(बह) तलवार निकाल कर उसे मारन लगा । तव वसुदेवजी कटने लगे- 
तुम्हारा तो गभंसेकामटहै, व्हिनकोक्यों भारते हो ! तुन्दं ठीक 
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यै बालक परा मारौ । कुण जाणे कोई आआटर्मो गरब द्धौ । तरे 
कंस द वाचक मारीया-सातमे गरभ बक्भदर जी पधारौया । 
सु कंस जांणं देवकी रो गरम अन्ट-भाच्छ होय गयो । ता ्राटमं 
गरम हं आयो । तरं देवकी माता वसदेव जी वंदौीखांना माहे 
कंस र हुता, सु मदासो जनम हवो । तरं म्ह वसदेवजो नु देवकी 
माता नु चुत्तरथुज रूप रो दरसन दयो । इणां महारी असतुनी 
कनी । तरै में कदोयो । बे मोनु' गोकल मादे जसोधा माता र- 
नजोरे लैजाबो । थे कं थी बीदो मां । तरे रखवान्य थास 
सोगयौ । ताला था सु फडी परौ अया । तरं बसदेवजी श्री ठाकरां 
नु" लेनं गोङ्कव् जी मादौ आया । शेषजी छत्र करे छ । यमुना 
पागे लागी नें मारग दिय छौ । ताय नंद जी भिलिया । जसोधाजी 
तिणसमे बेठी-जागे छै । सू सूति छ, तिण सुः सुधि काई नहीं । 





लगे तो श्रावं गभं नै नैना ठया (उचै) कहा । तवे कंस ने देवकी 
को द्ोडा । एक वयं का समय व्यतीत हृश्रा, तो एक बालक पदा हुधा । 
तब वसुदेव जी ने कंस को लाकर बह दे दिया। तव उसे देवकर कंस 
जरा ननन पडा । तव केतकं पास नारद जी चरा । भाकरं कटा- 
प्राप इस लड़के को मार दीजिए । कौन जानता दै श्राव्वें गमंर्मेक्या | 
होगा । तब कंस ने छः बालक मारे, सातवें गभं में बलभद्र जी पारे । 
कम नै सभ्ा-देवकी का गम अ्रंट-संट हौगया दै! इस प्रकारं चार्व 
गमम श्राया । उतर समय देवकौ माता अरौर वसुदेव जी-कंस कै 
बन्दीखाते मँ ये; वहाँ मेरा जन्म हृप्रा । तव रैन वसुदेव जौ एवं देवकी 
माता को चतुभज कूप धारणा करके ददान दिए । इन्नि मेरी प्रा्चना 
की । तब मैने कहा श्राप मु गोकुल में यशोदा माता के पास पषैवा दँ । 
श्रापं कम मे डरो मत"*-**-** उस समय जौ रक्षक लोग, वे सनी 
सौ गरएु। त्ताने ये, सौ श्ल गए । तव वसुदैव जी भगवान कौ नैकर 
गोकल में राए । केष भगवान्‌ छत्र करते दँ । यमूना पाव पकर चन्द 


( ‰ 


किसनजी चु जसोदा कने छुवांव नै वेदी लेने प्राना राय 
देवको माता नु दौनी । तरे केवार जड गया । ताला जदोया दै- 
नै मादे बाड़ी रोई । तरे कंस दौडी नै श्रायो । ताला खोलीया । 
किवाड खोल. दीवो लया माहे माया ञ्यु' देखे तो देवकी बच्छ 
लीया बैठी छै । तरे कंस दीढठो यौ कैसो हषो । कटो थो नैश्मा 
बेदी क्यु हुईं । तरे बेदी देवकौ कने सु' कंस मानै दै, जु आ बेदी 
मोलु वकस । तरे कं खोसने बारे ले रायौ । नै बाच्को थी 
सुदेवीरोलरूपयथोसूकंसरा द्याव मदि यौ, ऊढनै ङंचो गड । 
सु देवता सिदासण आण दियो छै । अषमुजि देवी वटी. छै । 
हाव माहि आायुच द । कानां मादो कू डील छ । वामो मिहुरौयो 
छौ । देवता हाथ डोयां असतूति करे द्धै । देवी सो नाम बौजुज्ञौ 
देवो छ । तरे कंपिण उभो देखे दै । तरे देवी कटै द्धै, रे क्सतुः 





भारग देती है । वहा आकर नन्द जी मिते, उस समय योदा जी 
जागती हृ बंठी है । वह सो जाती है-इसमे उपे कोई सुधि (खबर) 
नहीं रहती । ( वसुदेव जौ नै } श्वी कष्ण को यदोदा क पास सुलाकर, 


पुत्री को तेकर वागि च्राकर उवे देवकी माता कोदौ। तव किवाड 


सभी बन्द हौगए । क्िंवाड़ बन्द ह --उनमे ते लडकी रई । तव कंस 


` दौडकर्‌ स्राया । ताते खोते । क्रिवाड खोलकर दीपक लिए श्रन्दर्‌ ्राकर 


देखा, तो देवकी लडकी लिए बेटी दहै। तव कंस ने देवा--यह कये 
हयोगवा ? लडका था-( लङ्का होने कोथा) यह्‌ लडकी कंसे होगई ? 
तव देवकी से लडकी को कंप मांगता है--यह्‌ लङ्की तुम मुभे मद 
करदो । तवर कस उत्ते छीनकर बाहर से ग्राया। लड़की थौ--वह्‌ 
देवौ थौ । वह्‌ कंस कं हाये थी, उड़कर ऊपर को गईं । उसे देवतां 
ने प्रासन दिया है । अष्ट-दुजा्मो वालौ देवी बंठ दै। हावो मं प्रायुघ 
(हथियार) ह । कानों में कुण्डल द । पोशाक पद्िनी हुई है । देवता 
हाय जोड़े प्रार्थना करते है। देवौ का नाम बिजनीदहै। तव (कंस) 


मोन मारतो थो । देवकी जु तो बकमी नहीं । बगमी र्हतौतो 


धारो मलो हवत । म्द देवी, महानु कुण मारं ! परिण वासो 
मारादार बाव्छक परगरीयो छं । चा वातत कद्‌ नं आपरौ जाइगा 
गईं । ने कंस मन माहि प्ठताबो करे छ -चिन्ता करं छं, जु म्ह 
भूडो कोयो । देवी नेमे बेदी खोस ल्लीनी, ने वघुदेव नु" बंदी- 
खाना दौयो । वड़ो साध छ-ए रीस करसी सराप देसी-तो हू 
नरक गामी हस । तरं चसदेवजौ कनं कंस अयनं बौनतौ कर 

थानु दुख दयो, सो आकासर्वांणी कयो थो । नं च्रकास- 
बांणी कुड होय तो किमो दोन । थे बडा साध दौ-मोनु त्तमा 
करो । तरे वसदेव जी कटै दै -कंस, थारो दोस नदीं । श्रा वात 
दण पदारथ छ, दईव रे सारे दै । तोनु' दोस कोई नहीं । तरे 
वसदेवज्ञी चु" देवकी माता नु घर रौ सौख दिनी । घरे श्माया | 





कांपता हुमा खडा देश्रताहै। तव देवी कहती दै-रे क्स, तु मुमे 
मारताथा न! देवकीकोतोतुने क्षमा नहीं किया । तुन उमे क्षमा 
कर दिषा होता, तो तेरा कल्याण होत्रा । ्मैतोदेवी हे, मुक कौन भार्‌ 
सकता दै ? लेकिन वुम्हं मारने वाला बालक पदा हुञ्रा है) यह्‌ बात 
कटकर वह अपने स्थान प्रर चली गह। कंस अपने मन मं पदचाताप 
करता है-र्मैने वहूतदही बुरा किया। दैवी की पृत्री मने छीनती -- 
ग्रौर वसुदेव को मैने बन्दीचाने म डाल दिवा । वह (वसुदेव जी) तौ बड़ 
ही साघु पुरुव है । इन्र गुस्सा चाया भ्रौर इन्दोने शापदेदियात्तो प 
नक का भोगने वाला हो जाक्तगा । त्तव कंस वसुदैव जी कै पास शीकर 
्रार्यना करता है- मैने ्रापको कष्ट दिये ये, इसके विषय में मुम 
श्राकाल्वाणी इई थी ( इती-कारण्‌ } प्मौर अव श्ाकाशवाणी भी 
ररी सिद्ध हौ जाए, इसमें क्रिसका दोष दहै । आपततो बड़ी साच्रु-पु्व 
है यूके ज्मा करदे । तव बसुदेव जो कहते है-दे कंस ! इत्में तुम्हारा 
कोई दोष नहीं है । यह्‌ बात इय प्रकार होनी ही थी-होनहार विधि 


द) १। 
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कंस पिण छपर घर आयो । नींद न ्आई। सवार कंस 
कने दुष्ट देत थासु श्राया । तारातरी बात कदी। दुष्ट कंस 
मतो दौीयो-सु धरती माहे बा जनमीया छ, सू सोह मारसां । 
गाय बांभण रिखीसर नु" परा मारसां । वेद सो नास करतां । 
चरो मतौ करनं ऊररीया । परटिन्नो तौ खाकृरां पृतनां चुः मारी । 
बोजञे फेर टाकुर सूता था नें त्रणावरत क्न चो उडौयो । 
चट ठाकरां गलै द्रपोदे नै तणवरत मारयो । सिला उपर 
पतां रो माथो फाटो । पदं टाङ्रा माता जु मुख मर वैकरठ 
देखायो । पद्य माखण खायो । पद्ध माता कनै ऊखन्ः सो बंधायो। 
पच्छ गोवरधन परबरत दिन सात उचाय ने राखौयो । इद्र सो 
गरब गमायो । पञ काच्छो नाग रे मारे पग दौया क्ली नागनु 
यमुना माहि थी काडि नै रमणौक समद मेलोयो । पदै घणा 





के हाये है । तुम्हें इसका कोई दोष नहीं । त्तव उसने वसुदैव जौ को 
एवं माता देवकी कौ घर जाने की इजाजत दी। वै लोग धर्‌ भ्राए। 
केस भी भ्रपने धर श्राया । उसे नींद नहीं भ्राई । तडके बहत हौ जल्दी 
कस के पास दुष्ट दत्य राये । चन्दोनि रात्रि कौ वात कटी । दृष्ट कंसने 
राय दी करि जित्तने भी बच्चे पृथ्वी पर जन्मे रहै, उन सभीको मार ढेगे। 
बेद का नादा करेगे । ठेसी बात सोचकर उ>े । 


पहते तौ मगवान्‌ ने पूतना को मारी! दरूतरी बार भगवान्‌ सौषए 
हए ये । उन्हें च्रणावरतं लेकर ऊपर भ्माकाश में उडा। वहाँ भगवान 
नै उसका गला दबोचकर त्रणावरत्ं को मारा । उसका भरिला परर गिरते 
ही सिर छट गवा । फिर भगवाव्‌ ने माताके मुह्‌ में बकुण्ठ (उन्हे) 
दिकाया । बादं मे मक्खन खायां । फिर मात्ता द्वारा शपनं मापकौ ऊखल 
से बवंधवाथा । इसके बाद गोवर्धन पर्वत कौ सात्त दिनों तकं ऊपर 
चलाकर रखा । इन्द्रं का गवं दूर किया । किर काली-नागं कै जिर थर 


( ५३ ) 


चरित मुथोरा गोडल मँ कीया । पद्ध नारद जी जायने कंख ने 
जगायो । तरे कंस ऋअक्ुर मेन नें मानु ` तेडायौ । मारग मांह आप 
्ावतां आपरी माया दिखाई । अकर रं सायं मधुरा जी आया । 
रजक ( घोकौ ) ने मार कपड़ा लौना । कुबजा रो चंदन ले नें 
सुधी कीनौ । तीन लोक रो दप दीयो । पल्ल सुदामा र 
घरं आआया-राति सृता । उण रो दालेदर गमायो । परभात रा 
धनुखसाव्या धनु ख मां जीयो, रखवान्छ मारीया । पयं क्वन्रीया 
पीड हाथी रो दाति उपाड़ नाखीय। । पद्ध पकड़ माथा ऊपर 
भमायः धरती सु पटकोयो । पाच महा चंकर यु लडीया, उणनु 
मारीया । पाद्य रंगभूमि मदि आया । कंस माचा ऊपर बैठो थो । 
कंस मुहृडा थी -वसुदेव जो नु" उप्रतेनिजी जु ' कवचन कदीयौ । 
तरे कौसनजी दौड नँ कंसरौ चोटी पकड़ी ने इडो मार दौयो । 





पर रखा-काली नाग कौ यमनां सै निकालकर सुन्दर समुद्रम जा 
रक्ञा । फिर नाना प्रकार के चरित्र मयुरा ओर गोकुलं नगर मे किण । 
तवं नारद नै जाकर कंस कौ जगाया ( उसे सचैतं किया ) तव कसने 
प्रक्रर को भेजकर मुकर बुलवाया । रास्तैमे मैने उसे श्रपनीं माया 
दिखाई । भ्रक्रर के साय मुरा आया । रजक (सोवी) को मारकर उसे 
कपडे दीन लिए । कुन्जा का चंदन लेकर उसे सीधी बनाई ( उच्रकी 
कुबड निकाल दौ )। उसे तीनों लोकतो का सौन्दयं प्रदान किया । फिर 
चुदामाजी के घर आया-उसक्ते यहाँ रात्रिम विश्राम किया । उसका दारि 
नष्ट कर दिया । सुबहु घनुष-भण्डार का धनुष तोड़ा । उसके रक्षकों 
को मारे। इसके बाद कवलियापीड हाथी के दातं उवा फेंके! फिर 
उत्ते परकड्-सिर सै चुमाकर परष्वी पर निराया । इसके बाद महाचकर से 
ले, उसे मारा । फिर रंगमूमि मेँ भ्राए। कंस ( उस-स्मय } मंच पर 
वठाथा। कंसने मुंह से वसुदेव जी को श्रौर उग्रसेन को बुरे बचन 
कट । तब कृष्या जी ने दौड़कर कंस की चोटी पकड़ी । भौर उतने एेसा 
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सुकंसञ्छैही नुः मूबो । तरे किसन जी वसदेवजी देवकी 
माता कने आया । बसदेव नु माता नु' म्यांन ऊपनो । जम बेटा 
च्णिरा। ओओ परमेसुर श्राप परगद हुवो क्क, धरती रोभार 
उत्तारण चु । सु दाथ जोड वसदेव जी नं देवकी उभा छं । तरं 
ठाकुर रो दीयो इण नु ग्यान उपनी । सु यमरू' ग्यान री वेव्या 
नहीं । महार अजस घणो छाम करणो द्धै । तरे कष्नजो कटै दधँ 
माता जौ, थे मोन काय न भिल्िया । माताजौ-थे बंदीखाना 
महै चणो दुख पायो तिण बातसे नमेलौद्धौ। सू माताजी 
मारो दास कोड नही । ह पार केवर मोरो हवो । सू इण कंसं 
दष्ट थौ डरता थे मोनु नंदजी रे घरे मेलौयो तरे हँ उद मोदो 
हवो । थांहरा दीडा क्यु करि हवं । सू माताजी थे मानु रमायो 
नहीं । चु चायो नही । मोरो न कीयो। सु शारो दोस छं। 


[ बूरीत्रहसे ) मारा, कि कंस उसी स्थान प्रदी मर गया। तव 
कृष्णा जौ वसुदेव जौ भ्रौर देवको माता कं पास ्राए । वसुदेव जौ ओओौर्‌ 
माता को ज्ञानं उत्वनन हृच्रा--ये पत्र किसके ? यह तौ स्वयं ईष्वर 
ग्रवतार नैकर च्चाया है । पृथ्वीका भार उतारने कौ। अत्तः (वै) हाय 
जोडकर्‌ वसुदेव जी भरर देवको जौ खड र| | 

"प +^ १०००० ८११५ ४: 
प्रभी काफी काम करना है । तव कृष्णा जौ कहते ईै-माता जौ आपं 
मुभे क्यो नहं मिली ? आपने बन्दीखाने मे वडा ही कष्ठ पाया है, इती- 
लिए नहीं मिल रही ह । उस्म हे माता, मेया कोई दोपनहींदै। चतो 
पराये (किसी दूसरे कै) घर मं बड़ा हा । इस दुष्र कंस से भयभीत होकर 
प्रापने मुके नन्द के घर भेजा -अतः म वहीं बड़ा हमा । तुम्हारा (मुभ 
पर) स्नेह कंसे हो सकता है ? अ्रतः हे माता, तुमने मुभे बचपन मेँ खेल 
नहीं किलाये । भ्रापने अपना [स्तनो से) दूष नहीं पिलाया । मे बड़ा 
नहीं बनाया । इसमे तो आपका ही दोष है । अब तरै बड़ा होमया, तब 


(\ अ ) 


दवे ह मोटो हवो, तरे मँ कंस ने मारने बंदी खाना थौ द्ुडाया । 
` तरै वसुदेव जो नै मोह लागो । तर कटै, रे बेटा ! तो बिन मेह 
दुःख पायो | नैश्रोकंसदे सुरखे मिस करने सुतो होसी । ओर 
वच्छ उठने साध चै तिणातु दुख दे्ी । तरै श्रीकृष्ण जी कं तै 
वौसनें बारे नांखीयौ । तरै जिकै भगत द्धै सु आय आय न ठाकर 
र पै लगे है । उग्रसेन राजा नु' मधुरा रो राज दीयो छै । सु 
बेसन भगत दै सू मदो्ो करे । सू कदैद्ैराज मथुरा माह 
आजु पधारीया दो सृ श्राज्ञ ही राज्ञ रो जनम हूयो। तरै 
टाकुरं करै दै-आाज जनमाघ्रभी करो । मथुरा माद था स्यां बरत 
कीयो । चांद देखने चांदने अरव देवे । आधौ राति रो ठाकुर 
रो जनम हवो । तर दाजित्र बज!इ छं ताल, पखावज्ञ, मिरदंग, 


मने कंस को मारकर ( आप लौ को } बन्दौ-खाने से द्डाये ह । इस 
पर वसुदेव जौ को मोह होगा । तब कहने लगे- वेदा ! तुम्हारे 
बिना हमे बडे दही कष्ट पाने पडे गौरयह्‌जौ कंस्तदै यहरेसैही 
बहाना बनाकर सो सया होगा । यहं फिर उठकर अपने कुकमं करेगा । 
मनुष्यों को दुःख देगा । तव श्रीकृष्ण जो ने कंस कौ घतीटकर्‌ बाहर 
फक दिया । इस परर भगवान कै जित्तनै भी भक्तं लोग थे सभी भ्राकर 
भगवान के प॑रं षडते ई । उग्रसेन राजा को मधुराका राज्य दिया दहै। 
मरतः जित्तनै भी वहां भक्ततौगदहै वै सभी उत्सव भ्रादिं करते दहै। 
वे कटूतै है भअगवान ! श्रापत्तो मष्ुरामे आज दही पधार है ्रतः 
[ हमारी तरफ से तो ) भ्रापका जन्म ध्राजही हृश्रा समभा जायया । 
तव भगवान कहते ह - राज जन्माष्टमी (कात्रत } करो । मुरां 
( भगवान थे } तभी ब्रत किया गया । चांद कौ दे्तकरं चांद को भं 
देकर ( ब्रत किया गया ) । रद्ध रात्रि मे भगवान का जन्म हृभरा । तव 
बाजे बजते है तताल, पलावज, मृद्धं, बांसुरी, शख-कालर, दमामा, 
डोल बहूत प्रकार सै बजतेदहै। रात्रि मे जागर करना चाहिए । 
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वांसल्ली, संख, काच्छरी, द मामा, दाल घणा वाजा बजाईजं । रात 
जागरणं कौं, दान -पुन घणो कौलं । पञ धूप, दौप, नवेद, 
बोल, पोदपा सृ पृजा करीजं, घणा उद्याह कौजं । ठाकुर कद 
्-ओओ माहरी जनमष्टमी रो वरत करसी, तिण र जनम-जनम 
ये पाप जावसौ । नें वेक ठ पदवी पावसी या ठाकुर रौ जनमष्टमी 
सो बरत करै तिण कै अनत फठ्ट छ । इति नी जनमासटमी री 
कथा-वारता संपूरणं सरव सिघदायक आ कृष्ण सदासदाय छं । 








दान-पुष्य वहत सा करना चाहर । इसके वाद धुप, दीप, नवैच, पान, पलो 
मादिं से पूना करनी चाद्िए । बडा हौ इषं, आआनन्द-मनाना चाहिए । 
भगवान कहते है- मेरी [ इस } जन्माए्रमी काजो व्रत करेगा, उसके 
जन्म-जन्मान्तर के पापे कट जा्येगे प्मौर वह स्वगं मे उच्च स्थान को 
प्रा्त कंरेगा । भगवान की इस जन्माष्रमी का व्रतत जो करता है, उससे 
श्रनन्त फल प्राप्त रोति रै । 





५--रिपि पंचमी री क्था 


ओ गणेशायनमः । अथ रिषि पंचमी रौ कथा लिख्यते ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । दे कृष्ण मेँ थां कन्दा अनेक व्रत ॒सुणिया छ । 
अब अनेक पाप दुर कर इसो त्रत सणिबो चाहु च । श्री कष्ण 
उवाच । राजा थानु रौर रिखि पंचर्भीरो त्रत कहूं चु । जिक 
तरत क्रियां इदो अनेक पाप सृ चुट 1 युधिष्ठिर उवाच-द्‌ ष्ण 
उवा पंचभी किसी अर रिषपांच्यो क्यु कंदावं । नारी त्रत कयां 
किसै.पाप सुः चुट । पाप तो अनेक दै, रिषि पांच्योरेत्रतसु 
किसे पाप सु चुट । ओरी कृष्ण उवाच । जिका नारी रजस्वला हई 
थकी जाण श्नजांण घररा भंडा भौर तिक नू' बहोत पाप हुवे | 
च्वारू' वरणा रां लोकां रजस्वला इरी नु घर्‌ बाहर राखणौ । 
तिण सो कारण सुण। श्चागै इ द्र त्रतरासुर नू मारियो तद्‌ ब्रह्म हत्या 


ऋषि पंचमी को क्था 


युधिष्ठिर ने कटाहे इष्ण, मैने आपपर बनेक व्रत सुने र । अत्र 
हसा व्रतत चुनना चाहता हूं, जिससे अनेक पाप दुर हौ । श्रौ कृष्म बोते- 
राजा, तुमे एक ऋषि पंचमी कौ कथा ओर कहता हं, जिस ब्रत्त कं 
करने से लिया अनेक पापो से दटती है । युिष्ठिर बोला कृष्ण, वह 
कौनसी पंचमी है रौर ऋषि पंचमी क्यो कहलाती है । ब्रत करने से 
नारि कौन से पापसे चुटी है ? पापतो अनेक है ऋषि पंचमी कै 
व्रत से कौनसे पापस द्ुटकाराहौ ? श्री कृष्ण ने कहा वह्‌ ची 
रजस्वला हौ जाने पर जान मँ म्रथवा श्रजान में घर के बतनों की द्रुए, 
उखको बहत पाप होत्ता है । चारो वणो के लोगो को रजस्वला चनी को 
चर से बाहर रचनी चाहिए । उसका कारण सूनो । प्रहत इन्द्रं नं 
वृतासुर को मारा-तब इन्द्र को ब्रह्महत्या का पापं लगा । तब इन्द्र 
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इन्द्र जुः लागी । तद्‌ इन्द्र लाज करतो थको-ब्रह्मा जरे 
सरण गयो । तद्‌ ब्रह्माजौ इन्द्ररो ब्रह्म हस्या च्यांरे टिका विहच 
दीवी । अगनरीौ पहली ज्वाला नु, नदी नु, पर्वत जु, अर नारी 
चु -इण ठिकांणे विच द्वी छ । इण वासते रजस्वला नारी सू'वात 
न रणी । परिल दिन चांडाव्ठो जाणणी, दूसरे दिन ब्रह्म गातकी 
जाणणी । तीसरे दिन रंगारी जाणणी, चौथे दिन सुद्ध हवै । 
अजांण अथवा जांग अर इच्नी जो सी वस्त नू" भटी हवै तो 
रिषि पच्या रो त्रत करै तद्‌ पाप सु चट । तिण वासते ब्राह्ममो, 
चत्राणी, विणयांणी, शुद्र चो त्रत करणो । ची कृष्ण उवाच । 
हमे राजा रिपि पांच्या रो इतिहास कटं छ | आगे सत्यज्ुग म ह 
घरमारमा सेनजित नामा राजा हूवो । त्णिरे देश मा वेदरो 
जांणणहारो एक सुभितर्‌ नाम ब्राह्म हुवो । खेती कर जीवश्च 
करे । तिणि रजय नीनाम खौ हृद-पतिव्रता हई । घणा चाकर 
शमं करता हरा, ब्रह्मा कौ शरणा मँ गया । तव ब्रह्माजी ने इन्द्रकी 
ब्रह्महत्या चार्‌ स्वानां पर र्बाटरि दौ । पहते अगि की ज्वाला को, नदी 
को, पर्वत को, ओौर नारि को-इस रसिकासो बाट दौ। इस्लिए रजस्वला 
छ्लौ से संमाषरणा नहीं करना । रजस्वला को प्रहले दिन चंडालनौ 
समना द्रुसरे दिन  ब्रह्मवातकी समना । तीसरे डिन रंग-रेजन 
समभना-चौथे दिन शुद्ध होती द । अजान नै अथवा जान यें खी ने यदि 
किसी वस्तु को स्पा करदीहौतो ऋषि-पंचमौका ब्रत करे, तभी 
पाप सै छूट सकते । इत्र लिए ब्राह्मरी, क्षधियारौ, बनियानी भौर श्ुपरारी 
करो यह ब्रत करना चाहिए । श्रौ कृष्णा बोला, अव राजन, ऋषि पंचमी 
का इतिहास कहता हं । पहले सतुयुग में षर्मात्मा सेनजित नाम कां 
साजा हृभ्ना । उकं देश मं वेदों का जाता एक सुमित्र नामक ब्राह्मणा 
हृश्ा । वेती पर श्रपनो आजी विका करता । उसके जयधो नाम कौ चली 
ह्-पतिब्रता हुई । उसके काफी नौकर-चाकर श्रौर कटुम्बीं ये। 


( ६ ) 


कुटंब जिण र । तिका जयश्री रजस्वला एक दिन हुईं थकी घर रो 
काम कियो, भांडा सगदं मीदिया। तिक पाप सु कृन्ती हई । 
भरतार सुमितर पण लुगाई रे दोष सु बच्छद्‌ हुवो । दुन ही बुरी 
गति पाड । सुमितर रे पुतर सुमति नाम हूबो-देवतांरौ पृज्ञा रो 
करणार हवो, तिक रा माता-पिता रितुरे दोव सु" पुरौ योन 
पां ता पण जात समर टवा । उवा करूतरी जठ पावती, फिर 
आपरे पापनू' याद्‌ कर । सुमितर ज्ाह्यण बद्छद्‌ हवो । अरा 
उपरांत सुमिति आपरे बापरी संवद्ररी आईं देख अर आपरी 
लुगाई चंद्रवती नू कदं छ-द्याज म्हारे बापरी संवद्री छै । 
ब्रह्मणां नू जीमावण रे बासते रसोई बणाईं । तिके चन्द्रवती 
मरवार री आज्ञा सु रसोई वणाई पक्वान्न बणायो । तद्‌ खीर 
मरह साप श्राय अर गरव्ट नांखियो । छन्ती ऊमौ दीटो । तद्‌ 
रसो अभड दीन्द्रौ । कृत्तौ जांणियो विष सु ब्राह्मण मरी, इसो 





उसं जयश्री ने रजस्वला कौ हालत्त मेँ एक्त दिनं धर का काम किया-सभी 
वर्तन दूए । इस पराप क कारण बह कुत्तिया हई । पति-सुमित्र भी 
प्रौरत के दोष से बंलहृश्रा। दोनों ने ही खराब गति पाई । सुमित्रके 
सुमति नाम का वृत्र हृआ-वह देवताघ्रों की पूजा क्ररने वाला । उसके 
मात्ता-पिता न रितरु-षमं के दोप सै षद्युयोनि षाई-उन्हे भौ जाति 
स्मर्या थी । वह्‌ कुत्तिया शरुठन चखात्तौ फिरती-अ्पने पर्पो को याद 
करती । सुमित्र ब्राह्मण बंल हृभ्रा । 

इसके उपरान्त सुमतिं अपने पित्ता कौ समत्सरी आई देक्तकेर अपनी 
छो-चन्द्रवती ये कता है-श्राज मेरे पिता को समत्सरी है । ब्राह्मणा 
को भोजन करवाने कै लिए रसोई चनाभ्मौ । तब चन्द्रवती ने ( भ्रमन ) 
पति की आज्ञा सै रसोई बनारई-पच्कवान बनाये । तव एक्तं सपिने 
भ्राकर खीर चँ जहर डाल दिया । कृत्तौ ने खड़ी हुई ( यह ) दैवा । 
तव रसोई ( कौ ) उसने दूली । कुत्ती ने समा । जहर से ब्राह्मण 


( # ) 


जांण श्वर ररोडईं आमद} । सुमितर री लुगाई कुत्तौ नू मृसव्छ सू 
मारी । श्र ब्राह्मणां नू बीजो भोजन दन्दो । आद्ध संवद्लरी 
रोकरियो । ब्राह्यणा भोजन कयां पद चंद्रमत्ती जू ठ कत्त न वार 
न घाल्लौ । कृत्तौ बारणं भूखीरही।ता पद्ध रातरौ कुत्तो भूखौ 
की भरतार वन्द्‌ कन्दै जाद अर कटण लागी । ्ाजदह्रुं भूवषी 
रही छ, मनू भोजन न दीन्दो । मनू भूख बहुत लागी धै । 
आगे पुतर मनः प्रास देवो आज किम दौन्दरो नहीं । खीर मै 
साप गर्म नांखियो-्मँ दैखियो, ब्राह्मण मरसी । इयां जण 
रसोडं मीटी । बहु मनू" मारी, म्हारी कटि भागी ङ्ग रहिस 
करू । इसा वचन कुत्तौरा सुण भरतार बच्छद्‌, बोच्ियो हँ 

करू" १ थारे पाप सु" हू" ब्र हवो छु" । आज मनु' बेदै सारो 
दिन खेत महे बाह्यो सुख वाध । अर हई भूखां मह दुः । 
बेटे द्ध उदरी कियो-मनू तो आज वड़ो कट हवो । इसो माता-पिता 











मरेगे, एसा जानकर उसने स्पशं करली 1 सुभित्र की श्रौरत ने कुतिया 
को मूस्तल से मारा मौर ब्राह्यणो को दूसरा भोजन करवाया । ( इस 
प्रकार ) त का श्राद्ध पूगां क्रिया । ब्राह्मणों के भोजन करने के 
उपरान्त चन्द्रमती ने गूटन बाहर कुत्तिया को नहीं डालनी । कुत्ती बाहर 
भली बेटी रहौ । उसके बाद रातको कुत्तिया भृद्धी ददी हुई अपने 
प्ि-ंल के पास जाकर कहने लगी--ञ्ाज अँ भूखी रही, मुमै भोजन 
नहीं दिया मया । भरे बड़े जोरों की नू लगी है । पिते तो बेटा मुम 
प्रास दिया करता वा, आज कृच भी नहीं दिया । चोर मँ चौपने जहर 
डाला धा-्मेने देखा ( इसके चाने से ) ब्राह्मण अरेगे । ठेसा विच्रार 
कर रसोई को दूनी । बह ने मुज मारी- मेरी कमर तोड़ दी, मै क्या 
करू † इस प्रकार करुत्तिया क कचन सुनकर पत्ि- अल बोला-ै क्या 
कर सकता हृं ‹ तुम्हारे पापे तो ग मौ बंल बना हूं । भ्राज पुत्र नै 
मुभे मुह बांध कर तमाम दिन भर चलाया । श्रौर तै भी भूललो 
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से संवादं रात यो पुतर सुमति सुणियौ । सुण अर तुरंत दोनु ददी 
नू" भोजन दीन्दो-कत्तौ अर बच्छ नू । माता-पिता जाणिवा 
अर मन मां दुख पायो । माता-पिता रौ इसी श्रवस्या जांण 
अर रिलीषसुरां नू" पूण रे बासतै बन माद गयो । तटे वन महि 
मोटां रिखिखुरां नु वैटा देख अर नमसचऋर कर माता-पिता 
रे दित री बात पृद्धग लागो । सुमंत उवाच । रिखीस्वरां । कद, 
स्डारे मात-पिता री किस कमं सु इसी अवसथा हुई, अर इण 
बल्दर्‌ कुत्तेरौ योनि सुः किण तरह छूटसी सो बात कदो । 
रिखीस््रां चु । थारी माता श्मापरै घर मांहै अरज्ञाणं थकी 
रजस्वला थकौ भंडा भरिया, तिण पाप सु कत्ती हृं छै । र 
यासे पिता तैर दोष सु बदर हुवो । इणां रौ सुकति र बासते तु 
रिख पांच्चांसो रत कर । यापर लुगाई सदत रिचिस्वरां रौ 
पञ्ञा कर सात बरस तांद । पद्ध ऊजांणो कर । शिवाक अडव । 


मरता हं । बेरे ने श्राद्ध ववे ही (व्ययं दही) क्रिपा-मकेतो भ्राज बड़ा 

ही कष्ठ हुमा । इस प्रकार की श्रषने माता-पिता की बातचीत पृक्र-पुमति 
ने सुनी । सुनकर दोनों को ही भोजन दिया-कृत्तौ ओर बेल को। 
( उन्दँ ) ग्रयने माता-पिता जानात्तो मनम वडा दुःख हृप्रा । मत्ता 
पिता कौ एसी हालत्त जानं ( कर ) ऋष्यो को पून के लिए वनम 
गया । बहौ वन मँ मोरे ऋषिर्यो को बंठा दे कर { चन्द ) नमस्कार 
कर्‌, श्रपने माता-पिता के हित कौ बात पने लगा । सुमति बोला- 
ऋषि लोगो किए, हमारे माता-पिता की कौन सै कमं सै यहु ददा 
हई दै-परौर इस वल ग्रौर कृते की योनि चे क्रि प्रकार दृट सक्ते है- 
वह्‌ बात कटं । ऋषियों ने कहा-तुम्हारी माता ने प्रयत घर में जानते 
हए भी रजस्वलां कै समय बर्गनो कौ स्यं किए, उसी पाप के कारण 
कुत्तियः हई है । शौर तुम्हारा रिता उक्ती के दोषके कारण बल हृपरा दै । 
इनकी मुक्ति क लिए तू ऋषि-यंचमी का व्रत कर । अपनी चरी अहित 





( २ ) 


एक्‌ टंक मक्त करणो । हमे त्रिधि कटै दौ । माद्रवा रै महीने में 
शकष्ट पत्त ध पाच्यां रे दिन सरोवर विषै जाई दांतण कर, तारा 
श्रो मंत्र पटे। 
ग्ाय्॑लं यशोवर्चः प्रजापुवघ्निच । 
ब्रह प्रजञचमेधां चत्वनोदे हि वनस्पते ॥ 
इण मंतर सू दांतण कर श्र तिल अर आंवव्य केसां र 
लगाई अर सनान करे । नवा सुध वसतर पदि अर अरूधती 
सहित सपत रिखीश्वरां री पूजा करे । कशयप (१), अत्रि (२), 
भारद्वाज (३), विश्वामित्र (५), गौतम | ८); जमदग्न (६), 
वरिष्ठ (५) । अर धती ओरौ नाम ले पूजा करै । इणी तरह रिखि 
पंचमी रो त्रतञिां यज्नं रजस्वला र सपरस रो दोष भिर । भीङृष्ण 
उवाच । इसा रिखौश्वरां रा वचनु सुमति सुण धरै आय, श्रापसी 


ऋषि लोगों कौ सात वषं तक पूजा करो । फिर "उजावना' कर विनां 
बोया हृश्ना धान, एक समय ही भोजन करना । अव ( उसकी }) विधि 
कहते हैँ । भाद्रवा के महीने मँ शुक्ल-पक्ष कौ पंचमी के दिन तालाव 
जाकर दतुन करना, तव यह मंत्र प्रदना । 


आयुवंलं यशोवचंः प्रजा पशुवसूनिच । 

ब्रह्म प्रज्ञाचमेधां चत्वनोदेटि बनस्पते ॥ 
इसन मत्र चे दातुन करके तिल अओौर म्रावनै वालो म लगाकर स्नान 
करे । नये व्र पहटिनकर चत्त ऋषियों कौ पूजा भ्रहूवतौ के सहित 
कर । (१) कंशयपर (२) मरति ३) भाख्धाज (2) विश्वामित्र (५) 
गौतम (६) जमदग्नि (७) वरिष्ठ अरू धती ये नाम लेकर पुजा कर । 
इस भकार ऋषि पंचमी करा व्रत करने से रजस्वला के ल्यं का दोव 
मिद्ता दहै) घी ङ्व्ण जो ने कटारे ऋषियों के वचन सुमति चुनकर, 


(-@ 


इख सहित रिचि पांच्या रौ त्रत कर अर्‌ माता-पिता न फ 
दुीन्हो त्रतर प्रभाव सु माता कृत्तीरी योनि सू छूट अर विमान 
पर बेड दिव्य वसनर पिर स्वगं गई । पिता पण बब्छद रो देह 
छोड़ अर स्वर्गं गयो, पांच्या रै त्रत र प्रभाव सु । काया, वाचा, 
मनसारो कियो पाप इण त्रन सु" दर हवै । सग्ण्टे दान ज्जियां 
जितरा फव् हुवे इसो फक रिखि पांच्ां रे त्रतसु हवे । जिक्र 
लुगाडं इण त्रत नू' कर, तिका सुख सुहाग पाव । रूप पावें । युततर 
पोतरा पावै । इड लोक मेँ सुख पावे । परलोक माद भली गति 
पावं । पल~सुणै तिकंरो पाप दुर हूवं। इति शी रिखिपाच्यांरी 
कथा सपूरण । शुभं मवतु । कल्याण मस्तो । 





चर आकर ययनी पत्नी सदिति ऋषि पंचमी का वत्त करके माता-पिता 
को ( व्रतत का ) फल विया । व्रत के प्रभाव से माता कुत्ती की योनिसै 
छट कारा पाकर, विमान में बेठकर सुन्दर वस्त्र पिन कर्‌ स्वगं को गरई। 
पित्ता भी वेल कारारीर दछोडकर स्वगं कौ मया-प्वमौ के व्रत के प्रभाव 
से । इस व्रत से मन, वचन मरौर कमं द्वारा किया गया पाष दूर होता है। 
सव प्रकार का दान करने मे जो फल होता हौ, ठेसा फल ऋषि पच्चमी 
कै श्रत चे होता दै। जो श्रौरत इस व्रत क्रो करती है, उवे सुख भौर 
सुहाम प्राप्त होगा । उचै सौन्दयं की प्राप्ति होगी । पुत्र ओर पौर्तोकौ 
पाने वाली होगी । दरे लोक मं सद्गति प्राप्त करेनी 1 


[ इस कथा को ) पड़ता ई, सुनता दै-उतक ¶ाष दूर हां । 


भीक मिती 


&--अथ अनंत देतारी कथा लिख्यते 

मादवा सुदि चवदस रं दिन बरत एकासणौ कौजं । चुरनौ 
श्रो ठाकुसं नै मोग लगाई जे । चप्दै तार से डोरो, तिण रे चबदं 
गां देने हाथ र बांधोजं । धूर -दीप-नेतरेद कौजं । पञ कया 
सां मव्डो जई । तिण रीति क्या ओङष्ण जौ राजा युधिष्ठिर जौ 
नु कटै । सोमित्रारौ बेटी, जाति ब्राह्मण । एक जणौ बहू 
रामसरण हृद । बीजी त्ह्मणी परणी । सो वेदी मोटी हई तरै 
रिखीसर कूबड्‌ नं परणाई । तरं मारो दौयो । तद्‌ बाप तो पकवान 
करायानेमां मारा महि च्छ नं लंवडा घातनं मारो बौडियो । नं 
कोयला माहि सुः नवा स काढने पुराणा वेस बातिय। । तरे बेटा 
बेटी देखे छ, पिण बोल नदी । पर्णाय नँ चल्ञाय दौनी । तर 
बिच में एक तन्यब्र आयो। तरे सत्री ह्वांञ्जडौ देख नै उतरीया । 








कथा अनंत देवतारी 

माद्रपद की शुक्ले पक्ष को चौद के दिन व्रत-एकाघना करना, 
चरूरमे का भोग भगवान के लगाना । चौदह तारों का डौरा उसमे चौदह 
गिं लगाकर हाव मं वाधना । धूम-दीप, नवे करना,-फिर कथा सुननी 
चाहिए । इस प्रकार कया श्री कृष्णज राजा युधिष्ठिर को कहते ह । 
सुमित्रा की रेटी जाति कौ ब्राह्या, उसकी मृत्यु ( पूत्र) पैदा करते 
समयं हुई । व्रूसरी ब्राह्मणी ने कादौ की । सों जव वेटौ बडी हुई, तत 
एकं जबड़े ऋषि मे उसका विवाह कर दिवा । तव माटा साच मँ दिया) 
तव पिता ने तो पकवान बनवा करभ्रौर मांने भ्र के उने ब्रादि 
डालकर मादे को बन्द कर दिया । भ्मौर गोयली मँ तै नये वनं ( कपडे 
प्रादि ) निकालकर उसमे पुराने वसन डाल दिए । इत प्रकार बेरे-वेरी 
देते ईः नेकिनं बोलते नहीं । विवाह करने के बाद उरे मुकलावा ३ दिया । 


(श ) 
तरे बहू जांणौयो सीरावगी तो माटा माहि , दव नै लेवडा वातीया 


दै । करवैरो जागा खीच रांघ न घातीयो द्यं । सो हूं कासु देहस । 
तो ह्मे हं मृडो लें नँ जाङं तो सखरी । तरे गाडा थी उतर 
तै चालो जा दै । तरै तव्छब एक चायो । सो तव्छब रौ तीरे 
नागपुत्रौ देवांगना बैठी है, पूजा करै छै । तरे उण यु क्हयो- 
मँ तो अनंत देवतारीं पूजा करां छां । तरे उवा करै, अनंत देवता 
रो पूज्ञा कौयां -कास्‌' हवै । तरै करै, इणरौ पूजा कीले, अन-घन 
वै, क्तिलमी रो थर वासौ हयै । जिकादईं मन मांदै वसत ॒चितवै 
सो अनेज देवै । तरे करै, हई बरत कल । तरे बहू दी उण कने 
बैस नँ अनंतदेव जी री पूजा कौनी, कथा सांभन्टी । डोरारी पूजा 
करन डोरो दायै बांधीयो, मै मन मांह वित्वीयो, सावकीया 
मादर सायै माटो बालीवो छ्ै-तिण मे द्-लेवड़ा चातीया 4 छै, 
सो मिठाई होय जो। सो पादी श्रायनं गाडौ माद बैठी दै। 


तव बौच मं एक तालाब आया । वहाँ घनी छाया देलकर उतारा लिया । 
तव बहू ने जाना-कलेवे के लिए तो पत्वर, देले ले ह । करवे के 
स्यान पर लीचडा डालादै। सो 9 (इन्दे) भ्रव क्या दूगी 
सलिए मुह लेकर चली जाऊं तो बहुत ही भचा । 

शद्धे तै उत्तरं कर चली जाती दै । तव एक तालाव प्राया । इत्र 
तालाब के किनारे देवांगना-नागपुत्री बंटी दै, पूजा करती है । तब उसने 
ठेखा कहा- थै तो श्रनंत देवत्ता की पूजा करती हं । तब उसने उत्तर 
दिया-भ्रनंत देवता कौ पुजा कंसे नौर किंसये हो ? तव कहती है ( चब 
कटा ) इसको पूजा करना ( इते } अत-घन हो, धर मँ लक्ष्मी का 
वाच हो ! जो भी मन-दच्छित वस्तु के लिए सोचे, वही भ्रनंत जी दै । 
तव कडा- तै भी व्रत कर । तवबहू नै भी उशके पास वंठकर 
भरनंतदेव जो कौ पूजा कौ- कया सुनी । डोरे की पूजा करके डोरा हाय 
व बचा श्रौर मन भे विचार किया- सौतेलीमांने मेरे साध राटा 
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पद घर श्राया, तरै सासु मारो खोलने जोयो, व्यु माहि था 
पकवान नौसरया । अनंतजौ तूडा । सो एकण्‌ दिन रिखीस्वर 
बहू रै हाये डोरो दीटौ । तरै मनमें जाणियौ, बैर मोलु कांमण 
कीयाद्धै, ने डारो हाय बाध्यो दै । तरै हाथ धाक्लिम डोरो तौड 
ने चल्दा माद नांखीयो । तरै बहू दौड नै डोरो उरो लीयो । 
आधो एकत बनिया, ओघो दूघ सु पान्छियो। तरै ठाकर 
रीसाणा नं रिखीस्वर रौसांणा । सो रिखीसर नु' कोढ्‌ हवो, डील 
अजकं धरणौ । तरे बैर लुः कयौ, रो कासू" सृ हूयो । तरै बहू 
कदै-ठाकुर अनंतजौ रौसांणा । तरै घर री लिखमौ सरब थौ 
सो गड । तर रिख श्नंतजौ ऊपर इकतार करै निकच्वियो । तरै 
मनम चितव्यो, ज्यु चालतां-चालवां जतै अनंतजौ भिलस्वै, 
तदे रीस । अनंतज्ी द्रसण देसी तरे श्राई्स । सो चाक्तियो 
जाय । सोकदै ठै, हं अनंतजी कन जा । तरं बहू करै, 








डाला है ( माटा रचा दै }) उसमें देने-पत्यर श्रादि ठाते है-- वे मिराई 
बन जाय । सो वापित्न भ्राकर गाड़ीमे बंटी है। पद्ये षर्‌ भ्राये, तब 
सास्र ने भाटा खोलकर देखा- तो जंसे पकवान अन्दर ये, (वै) बाहिर 
निकले । अनंत जी प्रसन्न हए । 

सौ एक दिन ऋषिवर ने भ्रपनी बहू के हाव र्मे डोरा देखा । तब 
मन मं सोचा--योरत ने मुक पर कामण' ( जादू टोना प्रादि ) किया 
रै । भरतः डोरा हाय में बधा है 1. तव हाय डालकर, डोरे को तोदकर 
( उचै ) च्रल्दे मे फक दिया । तब बह ने मामकर डोरा श्रपने पास 
नै लिया । ब्राधा तो जल गया, याधेकोद्रष मे धोया। तब साकूर 
भी क्रोधित दए ्ौर ऋषि भी। ऋषि क तव कोट हई शरीरम 
तकलीफ बहृत हृद । तव पत्नी से कटा - यह पीड़ा किस अकार हई । 
षस पर श्रौरत ने कटा--भ्रनंत भगवान कूपित हए ह । 

इसके उपरान्त घर की जो सव लक्ष्मी थौ, सौ भ गर्ह । यह ऋषि 


( & ) 
अनेतजौ कठे मिलसौ-विग्ै नार, चोर मारसी । तर ब्राह्मण करै, 
जट मृश्रो तटे इटो तोनु' भिल्लतो । तरे उठासु' चाक्लियो । विच 
एक श्रांबो मिलियो । सो ्रांबो पाको छ पिण आंबो कोड जीव- 





जिनावर दौ. खाय नहीं । शरान चाल्लियो जावै छै । तरे तव्यवद्धी | 
दोय भसौ द्ै--उणरौ पाणी उण जाय द्धै । तरे तव्मवडी उण 
वांमण जुः पृद्धश्यो, तू कटै जाय द्ध । तरे रिखीसर कदै, ह 
अनंतजी कने जाऊ छ । तरै कद माहरौ संदोसो एक लेतो जा- 
ञ्यु' मीठो पाणी छ, पिण जीव -ज्ञिनावर पी नदीं । सो भोम 





कासु अवगण छ । तरै रिख कद्यो-मली वात । पद व्री राधो 
चालियो जायद्धै, तरै वब्टघ एक मिलियो । अगे एक घोड़ो 
सोनार साग तथा उभौ छै, पिणं ऊपर कोद चदे नही, सो मोम 
कासु अवगण छौ । श्रागे जावतां बोरडी एक दीठी, सो बोर | 
पाका लागे द्धौ पिण कोई जिनावर ही खाय नहीं । सो मोमा 
अनंत जी पर विच्वास करके निकला 1 मन मरे ठेसा सोचा--चलतै- 
चलते जहा भी भअरनंत जी मिलेगे, वदी रंगा । अनंत जी दन दगे-- 
तभी आङगा । इसनिए चला जारहा दै । फते कहता है- मै भ्रनंत के 
पामर जाता हं । तव श्रौरत ने कहा --म्रनंत जौ कहां नि्लेगे : बीचर्मे 
भदिये, चोर आदि मार देगे। तव ब्राह्मण ने कहा--जहा मरा, वहीं 
तुम से मिलने से चटा । तव कहाँ से चला । बीच र्मे एक भ्राम का पेद 
मिला । वह भ्राम पका हृदा है, लेकिन उसे कोई जौव-जानवर खाते 
नहीं है । भागे चला जारहा है । त्तव तालाब ने ब्राह्मण ते पृछ, 
तु कहँ जाता दै? इस पर ब्राह्मण कहता है-्म अनंत भगवान के 
पास जाता हं । तब उसने कहा - मेरा एक संदेश नै जावो मीठा 
पानी होते हए भी कौर्इसे पीनहीं खा है । मुम एेता कौनसा 
भ्रवगुरा है । इस पर ऋषि ने कटहा--परच्छी वात दै । फिर इूरं चला 
जाता है, तब एक वल मिला । भ्रागे एक घोडा सोने की जीन आदि 
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कासू अवगुण छ । आगे जातां ठाकुपं बांमण सो रूप करने 
हाय मेँ डांग फालनें डोकरौ हूय नै दरसण दीयो, त्‌ कटं जाय 
वै । तर क्यो -अनं7जी कने जाडं छ" । तरै करै, अनंत तोन" 
कटे भिलसी । तरै क्यो, न मिलतो ददी व्याग रीस, 
इसडो निहचो कौयो । तरे टाङ्यां चतुरभुज रूप करिनै द्रखण 
दीयो । टाङ्कर कै. तो मोनू' चृलै मेँ नांबौयो तिणरा माहे 
ीलरे छव्य हया छै । सो हमे रिखीस्वर लुः ओ ठाङ्रां तूढ। 
डील रो कोद गयो । घर लिखमी श नं धन -माल्न हू्ा | तरे 
बांमण ओर ठङरां ने संदेसो कदायो, आंबा पाच्ठा छै सो कोई 
खावें नहीं । सो किसे वासते ? तरे श्र ठाकुर करै छे , अतं 
श्ागब्टं मव बांमण यो | विद्या चणी मणिषो थो परिण विद्या किण 
ने सीखाई नदीं । तण रौ फ खाईजे, सोए फल खावसौ । 
बोरी री हकीकत कटी । सो ठाङ्कर करै, बोरडी जातरौ -गूज्ञरी 





की हुई खड़ा है, लेकिन उस्र पर कोई सवार नहीं होता दै! ( उचने 
पृद्धा } मु मं एसा कौनसा भ्रवगण दै । भ्रागे जते एक बोरी देद्ली- 
उसमे पके वेर लगे हए हैः नैकिन कोई जानवर खाता नहीं है । ( उसने 
पूच्ा ) मूर मे टेखा कौनसा अवगुरा दै। अ्रागे जाते भगवान्‌ ने 
ब्राह्मण का ल्प बनाकर, हाय र्मे लाटी लिए बहे भ्रादमी का ह्य 
बनाकर दशन दिया । त कहां जाता है ? तव (उने) कहा - अनंत जी 
के पास जाता हं । उत्तर में कटा--अनंत जी तुम्दं काँ भिलेगे ? तब 
कहा- नहीं मिलेगे तो भ्रपनी देह त्याग दुगा, ठेवा निश्चय किया है । 

इस परर भगवान्‌ ने चतुप्रज क्ष धारणा करके दर्षन दिये। 
भगवानु न कटा- तुमने मुभे च्र्दै मे फंका- इसलिए मेरे श्रीर्‌ पर 
छले हए ह! 

भ्रव ऋषि को श्री भगवान्‌ तुञ ( उन पर भ्रचन्न हुए } -- (उनके) 
शरीर की कोढ़ चली गई । घर मं ल्मी प्रौर घन-माब (बहत) हमा । 
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थी । छाद् किणनु ` देती नदीं । तरं बोरडी री ्ररज करी । ठाकुर 
कदै-तु' बोरडो रा बोर खाए । पचै सकोईं खावसी । नादियां री 
अरज करी । तद्‌ ठाकर कटै, चे देरांणो जेठाणी थीं । उणरी 
हाती उवा खाती, बीजा ही किणनु देती नह । पद्ध घो री 
अरज कीनी | तरे कै, घोडे ऊपर कोई चदं नहीं। तद उक्र 
कदै--च्र बोडो रिण संग्राम मार घणो नांखनें आआयोथो। सो 
ठाङ्कर बिरांमण नु तडा च्यु सकोहनु तुः समान हयज्यो । 
बांमण घरे श्यायो । बधाई हृदं चैन पायो । 
इति आ अनंतदेवता री कथा संपुरण। --- 


इसन ब्राह्मण ने भगवान कौ संदेहा कटा--ख्ाम पके हुए है, लेकिन उसे 


कोटं खात्ता नहीं ? इसका क्या कारण है ? तव श्री ठाकुर ने कहते ईहै- 
माम पुवं जन्म मे ब्राह्मणाया। विद्या काफौ पडी थी नैकिन [इसने) 
विच्चा कित्ती को सिलाई नहीं । (तुम) इसका फल खाना; तो सभी 
(लोग) इसका कल चाये । बोरी (वैर का पेड ) की बातत कही । 
तव शी भगवानु कहने लगे-बौरटी जाति कौ गुजरी थौ । (यह) छाछ 
किसी को डाला नहीं करती । इस पर बोरदी की ( ब्रह्मणा ने ) रं 
की । भगवान्‌ ने कहा--त्र बोरटी के बेर खाना । इसके बाद सभी इरे 
खाये । पौर ( दछोटी तलाई } कौ श्रजं की । तव भगवावं कहते ई 
ये देवरानी नौर जेठानौ थीं! उदकी “हाततौ' { त्योहार आदि पर 
दिये जाने बाली मिाद्ं रादि ) यह ला जातौ, किसी भ्रन्य को नही 
देती थी । इसके वाद घोडे की भ्रतरं कौ । आगे कटा--धौडे पर (कोई) 
चदृता नहीं है । तब भगवान्‌ ने कहा यह घोडा युद्धस्यल मँ श्रपने 
स्वामी को फँंककर ( भाग ) राया था । 

इस प्रकार जसे भगवानू ठाकर पर प्रसन्न हृए--ै भगवन्‌ वसे 
श्राप खव पर प्रसन्न होवे । ब्राह्मण चर राया । वघाईं मनाई गई 
प्राम से बह रहने लगा । 





७--अथ दीपमालिका री कथा लिख्यते 


एक दिन राजा चुधिष्ठिरजौ दरबार करन बडा ॐ तद न्यासजी 
ओं कृष्ण द्वीपायन पधार्ा । तरे राजा सांहभो जाय परकमा दे 
ङंडोत करने पग पखाच्छ चरणोदक मा्ैमेल्ल सिवासरण द्वियो । 
ज्यासजी सु राजा चरचा करेद्ध। पद्ध राजा हाथ जोड़ने 
ज्चासजी सु अरज करे छं । महाराज काती वदि अमावस र दिन 
दीपमाच्छिकरा री पूजा कीजे छ । ऊजव्य कपड़ा पिरे छे । ्रदणा 
पिरे ज । चर ऊजव्म करै दने दौ पक घणा करै द्रै। सो इण 
दिन री महिमा राज्ञ मांहनु कदो । तरै उ्यासजी कटै है, राज्ञा 
साभ ¦ काति वदि ११ भीमदालिखमीजौ जागं छै न काती वदि 
अमावस आ मदालिलमी जी रो दिन द्धो । सो लोक घर नीरे छै 
धवन्ट छ, ऊजन्यादं कर छ । जारो छै, काति बदि इग्यारस 


दीपमालिका की 

एक दिन राजा युधिष्ठिर जौ दरवार लगाकर बटे है--इतने में 
व्यास जौ श्री कृष्या ढौपायन अये । तव राजा सामने जा, परिक्रमा दै, 
दण्डवत्‌ करके, पर धोकर, चरणामृत सिर पर बरकर सिंहासन पर 
बिखाचा । व्यास जी से राजा चर्चा करते है । फिर हाय जोड़कर व्यास 
जीसे अजं करतेरह। महाराज, कात्तिक कृष्या अमावस के विन 
दौपमालिका का पुजन करते है । स्वच्छं कपड़े पटिनते ह । गहने पदिन 
है । चर स्वच्छ करते ह प्रौर्‌ं दीपकं बहुत जाते दह । अतः सं दिन 
कौ महिमा, राजव ¦ हम ते कटं । तब व्यास जौ कहते है, राजन्‌ सुनो । 
कात्तिक कृष्णा एकादली को श्री महालक्ष्मी जी जागती ठै आर कार्तिक 
कृष्णा चमा श्वी महालक्ष्मी जो का दिन दै। श्रत: लोग चत्त कों 
लीपते ह, घोते ह, स्वच्छ करते ह । जानते ई-- कातिक कृष्या तक्रोदशी 
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भर ल्िखमी जागिया छ सो माहरे घरे पधारसी । क सू लोक 
वर सिणगारे छौ । राज्ञा काती बदि अमावस दिन आ तिण 
दिन परभात रा उठने दाचिण सिनांन करील ¦ रोक रूपड्यांरी 
पूजा कीजे । केसर कु कम सौं पूजा करीजे, अच्तत चद, एल 
चढाईं ज । श्चगर धूप सेवी, नवेद चादीज। . मुखवास सुद्रा 
पिण चढाईजे । पान बीडा चदा । परसाद भि ठाई पतासा 
बांढीजे । चणो उछाद कौजे, वांभणा नु" सकत माफक द्विख्यणा 
दीजे । पदै नाना प्रकार रा भोजन करायै एकासणां करौं | 
पूज्ञा कियां बिना जीमीजं नहीं, नै राते जागरण जं । तरै 
युधिष्ठिर बल्छं करै द्यै-मदाराज्ञ इण दिन री पुजा किणहीनू फट 
राति दई च । इण पूजा सू फ परापत जिकोी हवो दोय तिको 
कहो, ने इण दिन दीपक घणा कीज छै तण री विघ राज मोन 
छपा करने कदो । तरे ज्यासजो कै दै राजा सांभव्ट ! एक 








को श्री लक्ष्मी जी जागे है हमारे घर पवारेगीं । राजन्‌ । कात्तिक 
कृष्णा अमावस का दिन भराए्‌, उस्न दिन प्रभात कौ उटकर्‌ दातुन स्नान 
करना । रोकंड़ी क्पयो की पूजा करना । केदार, करूमकूम वे पूजां करकं 
श्रकषत्त चाना, फुल चाना । श्मगर्‌, शूप, लेकर -प्रसाद चाना । मुखध- 
वास ्रौर मुद्रापरा करना । पान, बीड़ा चहाना । प्रसाद, मिठाई बत्ता्े 
्वाटना । बड़ा उत्सव करना, ब्राह्मणं को यथाशक्ति दक्षिणा देना । 
फिर नाना प्रकार का भोजन करवाकर उपवास करना । पूजा करने 
से पहिले नहीं जीमा जाव अआौर रात मे जागरणा करना । तव युधिष्ठिर 
फिर कटता है - महाराज, इस दिन की पूजा का किसी को फल मिला 
है, इस पजा से फल की जिसे प्राति हृई हो व्ह कटं प्रौर इस दिनं 
दीपक बहत जलाये जाते है, उसकी विचि राजन्‌ ! हमें कृषा करके कट । 
वब व्यास जौ कटते है- राजन्‌ चुनो । एक इतिहास कहता हं । चतुग 
म एक ्रानन्द नामक ब्राह्मण हृभा--उसक्तौ ली का नाम सुलक्षणी था । 
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इतिष्टास छै सो कटं छु" । सतयुग र विस एक आणंद्‌ ना 
जाह्मण ह्रौ तिणरे च्रस्नौ रो नाम सुलखणो । सो पति भर्तार 
महा चतुर । सो एक दिन आपरा भरतार नै कद्यो-पांडे 
नारायण थे बारे कण वरत नू जाबो तरे पाञ्ठा धर मांहै खाली 
प्रानो मत्तौ । हर क्यु' दी लेड ने आबज्यो, पिण खाली न आईजै । 
तठा पद्ध वांभण नू कांड भिलियो नदीं । सो पाठो घरे आवतो 
यो, पिण मन में जाश छै-ञ्यु दयी मिल तो लेईं जातू" । अस्र 
क्यो के खाली श्राह नदीं । तरे देव संयोग देख तो गडः व्याईं 
छ तिण री जर पड़ी छ । तरै बांभण निचारिो ओौर तो आज 
कांड नदीं लेजाऊं । तरे जर डोका मांह घाल ने आयो । 
यनं ब्राह्मणो नु कद्यो-माज तोञ्ाजर मिलीद्धैने बौजो 
तो कां भिलियो नदीं । तरे ब्राह्मणो वद्यो, खादीज्ञ श्चाद्लौ- 
नोहरा मांह नांखने शरावो । तरे जर नोदरा माई नांखने अयो । 





बह बडी पतिव्रता ्ौर महाचतुरा थी । उस्ने एकं दिन ्रपने पति चे 
कहा -हे ब्राह्मण नारायण, आप बाहर अन्न मागन जाँ तो बापिस् 
धर म खाली न आवे। कूद मी नैकर याना लेकिन खाली मत च्नाना। 
चब उसके बाद ब्राह्मण को करुच्च भिला नहीं। सो वापिस घर ब्रारहा 
वा-लैकिन मन मे जानता दै-कुचं भी भिने तौ तेता द्धे) ल्लीने 
कहा दै किं खाली राना नहीं । तव दंव संयोग से देवता है-- तो एक 
गाव व्वाही है--उसकौ जर पडी है । तरव ब्राह्मणा ने विचारा- भ्रौर सो 
भाज बृद् नहीं, यहं ही ले चल्रु । तब जर को एक लकड़ी के टके पर 
डालकर लाया । घाकर ब्राह्मणी से कहा- भ्राज तो यह्‌ जर मिली है 
रीर तो कृच मिला नहीं । तव ब्राह्मणी ने कटा-यह दही ठीक है; 
जाकर नोहरैमे डालदो। ततव जर कौ नोहर मे डालकर आया । 
सो राजा की रानौ स्नान करती थी, गहने घोकर रजे ये, उन्म हार 
एकं सवा लाख कावा। उत चील तेकरद्डो। खो चठ्स चील की 
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सो राजञा रौ राणो सिनांन करती थो नै गेद्णो धोवाय नँ मेकियो 
यो, तिण मां हार एक सवालाख रो थो । सो सांबल्ठी लेड नं 
चढ़ गड । सो साबन्ो उडती उडती बांभण रा नोहरां मांहै जर 
पदौ थी तिण ऊपर निजर पड़ी । तरे चोल नीची उतरी त नै लर 
उपरे आईं । सो हार तो नोहरा मांदै नांख गई ने जर लेईं गई । 
सो बांभण सहज माहैं नोहर गयो थो, सो देखे तो दार पडिश्यो =) । 
तद ब्राह्मणी क्यो लेश्रावो । तर जाह्मग घर मार लेदईं ने आयो, 
देखै हार तो राजा रा घर रो द्धै । तर वांमणी कहमो दार--ऊंचो 
घर राख जो 1“ "~ “` “तरा मदै प्रेहणो देखे तो हार नहीं । 
चरै राणी राजा नू" कदायो-श्रडा थी हार सांब्ठो लेड न उढ 
गहं । तरे राज्ञा कोटवा नु तेडियो, सहर मांहि खर करो | 
तरै कोटवा सहर मांरै दंढोसे देतो फिरे है । सो बांभण रा घर्‌ 
शान आय नीस सयो । तरे बांभण क्यो-हार मँ लाधो छै । तरे 








उइते-उडते ब्राहमण के नोहरे म पड़ौ-जर पर नजर पड़ी । तब चीनं 
नोचे उतरी श्नौर जर पर ना ठहरी। सो हार को नौहर में पटक ग 
प्रौर जर को नेग । ब्राह्या बसे ही नोहर में मयाधा, देलातौ हार 
पड़ा है। तब ब्राह्मण घरमे ते ्राया, देलातोहार तौ राजा के चर 
का है । तब ब्राह्मणी ने कहा-दहार उपर धर कर रखदो "`" `` ` `" 
“इतने में गहनो को देखा, तो हार नहीं । तव तानी ने सानासे 
कटलवाया--यहाँ से हार एक चील लेकर उडी । तब राजा ने कौटवास 
को बुलाया--दाहर मँ खबर करो । तब कोटवाल शहर मं दिल्ञोरा 
देता फिरता है । वह ब्राह्मण के घर यहा श्राकर निकला 1 तब हार 
नेकर ब्राह्यणा राजा के दरबार भें जाने लगा । इतने मे ब्राह्मणी ने कहा- 
राजा जी आपको हार की बधाई, तो कहना कि ब्राह्मणी पे पृद्चकर 
नरमा) तब हार लेकर ब्राह्मण राजा के दरवारमं गया। राजाने 
देकर, ब्राह्मण से कहा- तुम्हारे ईमान को धन्यवाद । ब्राह्मण त्र 
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हार लेदैने बांमण राज्ञा री हजूर ज्ञावण लागो । जितरे थांभणी 
बोली-राजाजी धानु" हार रौ बधाई देवै तो कदेजो कै बधाई 
तो बांभणी नै पूछने लेस्यु । तरे हार लेने वांभण राजञा रौ हूर 
गयो । सो राजा देखनं वांभण नृ कद्यो- स्यावास २ थारा 
श्कीनने। बांभणतू माग-हं तोसु रीभ््ो। तरे बांभण 
कह्मो- महाराज, मारौ वांभणी नै पृद्ने बधाई लेई॑स । तरै राजा 
कृद्यो, जायने पृचछि आव । तरे वांमण आपरीौ बांभणो नूः पून 
रौ हजर गयो । मृहाराज्ञाजी, राज तूठाद्यो वचन पाड । तद्‌ 
राजा कह्यो-मांग । तरं वांभण कै, महाराज काती वदि अमावस 
रे दिन दौपक होय छइ । सो कातो राजारै भंडार हष, चा 
माहरै चरै = होय श्चौर बीजारै वरे हण पावै नहीं । तर राज्ञा 
कष्यो-र तं कासू मांगियो । गाव, घरती, हाथी, बोढा मांगिया 
दंत । तरे बामण कदै-लुगाईं ओओहीज कलयो दै । तरै राजा कडो- 








माग -- म तुमसे प्रसन्न हृश्चा । तच ब्राह्मण बवोला-- महाराज, म बधा 
भरो ब्राह्मणौ को पूच्छकर न्ुगा। तव राजान कहा- जावो पुष्कर 
भावो । तव ब्राह्मणं श्रपनी ब्राह्मणी से पृदकर ( वापिस ) राजा क 
दरार भ गया । राजनु, यदि भ्राप प्रन हृए हतो बै कव्वन पाड । 
तब राजा ने कहा--र्माग' । तव ब्राह्मणा कत्ता है, कात्तिक कृष्णा 
अ्रमावम कं दिनं दीपक जलतैरहै। सौ (दीपक) या तो राजां के 
महलो मे हो यामेरे घर पर-दृसरोंकैषरनं हौ सकें। त्तव राजा ने 
कहा -- प्ररे, यह्‌ तुमने क्या माँगा ! गाव, बरती, हायी, घोड़े मागि होते । 
तव ब्राह्मण कत्ता है-भौरत ने यही कहा है । राजा नै कटहा- 
श्रच्छी चात्त दै, मेरा चचनं दै | 

भ्रमावस का दिनं श्राया, तो ब्राह्मणा ने जाकर राजा कं दरवार में 
अजं को-- महाराज, ्राज कातिक कृष्णा श्रमाकत्त है, मुभे भ्रपना वचन 
मिले । तव राजा ने कोटवाल को बुलाक्रर कटा- गाव नं सवते कदो, 
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मली बात-माहरो वचन द्रौ । अमावस रो दिन आयोः सो बाभण 
राजारी हूर जायने अरज कौवी- महाराज, राज कात) वदि 
अमावस छ, वचन पांडः। तरे राजा कोटवा नू बुललाय र 
कद्यो--गांम मांहि सगन्छ ह कहाय, कोद आज दीपक करण पावै 
नह । तरै कोटवा सगन्छेई सदर माद गयो, दंडोरो फेरियो । 
तरै साकार सदरा भिलने राज्ञा कने आयने रज कौनी-- 
महाराज श्राज दौपमाच्छिकारो दिन छै, दौपकतो साराद्ी 
किया चाद । तरे राजा कद्यो--म्हे बांभण नु बचन दियो छे, 
थे सको दौवा काले करीजो । तठा पद्ध दौषक दोय दिन हुबण 
्ञागा । तरे साकार श्राप आप्‌ रै घरे आया । सो आगणरा 
दीपक राजे मंडार कनां बांमण रै वरे हया छ । सो आधौ रात 
र समै ओ लिखभी जी सहर मादे सगक्र फिसिविा च, दबो 
करे निजर आवै नदीं । एक वांभण र घरे दीवो दसै बै । तरे 
व 

प्राज कोई दौपक्र न कर सके ( न जला सकं ] । तव कौटवाल तमाम 
शहर मं गया, ढिडोरा पीटा । तव शहर क सहकारो ने मिलकर राजा 
ऋ पाय माकर अजं कौ--राजन्‌ ! आज दोपावली का दिनरै, दीषत्तौ 
सभी करना (जलाना) चाहते ह । तब राजा ने कटा--र्भने ब्राह्मण को 
बचन दिया है, माप सब लोग दीपक कल करना । 


उस दिन चे दीपकं फिर दोनो दिन होने लगे 1 तव सराहूकार ग्मपने- 
प्रपने चर श्माएठ। सोशामको दीपक राज मन्दिरमे ब्मौरं ब्राह्मणी के 
घर चे जले है । ग्रतः रद्ध राति कै समयं ञ्ची लक्ष्मी जी तमाम शहर 
मे फिरीं--दीपक कटी मी दिखाई दे नहीं । एक ब्राह्मण कै घर दीपक 
दिखाई देता दै । तव ब्राह्या कै धर लहमौ जी द्रा -- आकर का, 
कुण्डा खोलना । तव ब्राह्मण ने कडा, कौन है ? तब लक्ष्मौ जौ बोली 
न लक्ष्मी हं । तव ब्राह्मण बोला, "महाराज, मेरे यदौ खात ढी तक 
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धाभण र घरं ओलिखमी जी श्राया, चायने कटै कहो 
खोलियो ! तरे बांभण जांणियो, कुण चनँ ¡ तरे महाक्लिखमी जौ 
बोलियां मदाक्लिखमी च । तरे वांभण कद्मो-मदाराज, 
मांदरे सात पीढी रहो तो कुदटो खोल । तरै आप कद्यो- पीढी 
एक तथा दोय रहसां । तरे वां भण कमाड खोल्िया नहीं । आरमत 1 
लिखम जी पाद्धा गया । वक्रौ सहर में फिरै पाद्वा इणरै धरे 
पधारिया--कह्यो किमाड खोल । तरै वांमण कद्यो- सातां 
पीढीयांया वाचा देवो तो खोल । तरै चाप लिखमीजो कल्यो- 
पीढी छं॑तो ्दे रहत्यां । तरे बामण बोल्यो ~“ ~. ~ हमै पडि 
नारायण, ये पिण हट मत्तौ करो । जी लिखमजी, सात पौदी तो 
किणही रे रै नरींने छः पीढी तो श्राप कृपा करने महरवान 
हयने रदो द्यो । तरे श्िवाद खोलिया। सो मदालिखमी जी 
पधारिया । तरे भी ल्िखमीजी पधारत-संबाही वांमण णद्‌ रै 


हेतौ कृण्डा चोचुः । उन्हनि कहा, पौदवी एकया दौ रहुमो । त्रो 
बराह्मण ने क्रिवाड चोतै नहीं । ओ लक्ष्मी जी वापिस गई । फिर शहर 
म धरूमकर वापिस इसके धर श्राई- कटा करिवाड़ खोल ! तव ब्राह्मा 
न कहा, सात पीढी तक रहने का वचन दें तो खन्न । तब लष्मी जो 
ने कदा- छः पड़ी तो म रहैगी । तव ब्राह्मण बोला ( भ्रपने ब्रापको 
कहा ) -म्रब नारायणा पाण्डे! त्रु भी हठ मतकर। श्रौ लक्ष्मी जी 
घात पीढ़ी तक तो किसी के यहाँ रहती नहीं है भौर चः पीढ़ी तक स्वयं 
परहरबान होकर रने को कहती है । तव किवाड़ खोले । अ्रतः श्री लक्ष्म 
जो पवारीं । त्तव श्री लक््मौ जौ के पधारते ही ब्राह्मरा चानन्द कै घर 
यं नवनिधि हृरई- चारो भ्रोर लक्ष्मी ही लक्ष्मी ( दौलत ही दौलत ) 
हग । सो धो व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते राजचू, तुमने 
कात्तिक कृष्णा ब्रमावस के दिन की तथा दीपक की महिमा पृद्धी यी- 
बही कडा । 


( ७७ ) 


चरै नवेनिध हृच्ा, चतुरंग ज्िखमी हुड । सोशओओन्यासजी भ्रौ 
राजा युधिष्ठिर नै कदे छौ-राजा तँ कातौ वदि अमावसरा दिनरी 
तया दीपक रो महिमा पृच्धी थौ सो कहौ । इण भात बामण च्राणद्‌ 
सू ओ महाक्लिलमी जो सुप्रसन्न हृश्मा। सो रमे जिकोद मनुल्य 
दीपमादछधिन्ना रै दिन श्रीभदालिखमीजी री पूज्ञा वणौ उजन्मडईं सु 
चणा उद्वाह सू` करी तथा दौ पक घणा करसी, च्यारं पुर रात 
जागरण राखसी जिण सु' श्री महाल्लिलमीजौ आणंद बामण 
-“"तुष्टमांन दोस । तरे श्रा कथा सुणने व्यु सकोदी चू तु्मान 
हुयजञो । पदै राजा यधिष्ठिर दीपमाच्छिका रं दिन ओ महा- 
जिखमी जी री पूजा ओर दीपक घणा उदछाह्‌ सू. उत माइं सू 
करण क्तागो । 
इति श्री दीपमाचिन्न रौ ज्िलमीजी री कया संपूरणं । 


न र्म 


इस प्रकार ब्राह्मण श्रानन्द पर श्री महालकमौ जी भसन हई । सो 
अवजोभी व्यक्ति दीपमालिका के दिन श्री महालक्मी कौ पूजा बड़ी 
स्वच्छता श्रौर बडे उत्साह के साय करेगा-तथा बहुत से दीपक जलायेगा, 
रात कौ चार पहर तक जागरण रखेगा उसके स्ाय श्री लक्ष्मी जी 
श्रानन्द त स क 1 
वैस तष्टमान होगी । तव यह कथा सुनकूर तू स्वको तुष्टमान हीना । 
फिर राजा युधिष्ठिर दौपमालिका क दिन श्री महालदमौ जी की पूजा 
म्नौर दीपक बडे ही उत्साह भ्रौर उमंग से करने लगा । 











क्था काती वदि एकादसी री 


युधिधिर उवाच-हं स्वामौ ! कातौ वदि एकादसौ कौ नांम 
कासू, कुण देवता पृजौ जं, इण मास श्री परमेसर जी जागं सो 
मदिमा कटो । श्चा बद्धी इग्यारस छं । श्री कृष्ण उवाच- दे राजा 
युधिष्ठिर, कात्ती वदि एक्छादसी कौ नांम रमा, इण रे त्रत कौयां 
वैकुठ ने प्रप्र होड । भली गत ने प्रात्र होड । हे राजा देक इतदास 
सुण । अंसौ अदभुत कथा सुणो । एक समे तेत्रा जुग विषे मुचकंद 
नाम राजा । मुचकंद्‌ नागपुरीकौ राजादो | तं राज्ञा रे देवत्रा 
सू मित्राहं हृदं । इन्द्र, वायवः, रण , कुबेर, जिम, बिभौषिण, इतरा 
सषा हुवा । ओर हौ नाना भाँति रा देवता सू भांत भांत कर प्रीत 
हुड । तिण रौ राजा भगत हवो । तरं एक चन्द्रमामा नाम बेरी 
हुईं । सो बेटी चन्द्रसेन राजा र वेटो सोभन नं परणाई । सो 


कथा कातिंकं ष्णा एकादशी की 


युधिष्ठिर बोला- है स्वामी ! कात्तिक एकाददी का नाम कंये पदा ? 
किन्न देवता की पुजा कीं जाय ? इस महीन मगवान्‌ जागते है- उसकी 
महिमा करट । यह बडी एकादगौदै। श्री कृष्ण बोला-हे युधिष्ठिर 
कातिक कृष्णा एकादगी का नाम रमा है--इये करने मे बंकुण्ठक्ी 
श्राति होती टै । उसे ग्रच्छी गति प्राप्त होती दै। 

है राजन्‌ ! एक इतिहास सुनो । वड़ी विचित्र कया है सुनो । 
एक समय कौ वात दहै--वतायुग मँ मुचकंद नाम का राजा धा । मुचकद 
नागपुरी का राजाया। उस राजां कौ देवतामां मे मित्रता हुई । 
इन्द्र, वायव, रणा, कुतरेर, यम, विभीषण इतने ( उसके ) भित्र जने । 
ध्रौर कई प्रकार के देवतार्ोसे करई प्रकार की उसकी मित्रता हुई । 
यजा उनको अक्त बना । 





( ५६ ) 


सोभन एक समै सासरै श्रायौ । तित्तरै एकादशी आई । राजा 
नगर मेँ ङंढोरौ फेरयौ । जिकोडईं एकादशी दै दिन जीन, तेरो 
घर लूट लेस । श्रर राजा ङंड कर सी । 

पद्धै राज्ञा को जवां सोभन भूखो र्यौ एकादशी के दिन 
तीसरा पहर ताईं | पद्ध अन विना च्ाथण मर गयौ । रात पियो 
रह्लौ । भ्रात हृबौ, तद दाग देवां नै चास्या। राजाकौ वेदी 
चन्द्रवती नाम साये बव्यवाक्लागी। तद राजा कदै- बाई बन्धौ 
मतां, दांन~पुन, त्रत करे । तुः भली गति पाईस । तद्‌ बाई 
बन्छत्ती रही । ५ 

पष्ट घर्मं नैम करे । नागपुर द विधै एकं बांमण वमे थौ । 
सोनसम नाम थौ । घनहीन थौ । भीख मांग-माग पेट भरतो 
तो । सो बामण अवर गाव नै चाल्यौ । तप पंय वि श्चावे थो । 
तदै दिन अस्त हृईं॑ गयो रात पड़ी १ ट पीपल उजाद म । संघ 








इस राजा के चन्द्रभामा नाम की एकं पुत्री हुई । वह पुत्री चन्द्रसेन 
राजा के पुत्र सौभन को विवादी) सोभन एकवार ससुराल भया । 
उस्र समय एकादशी श्रई । राजा ने शहर मेँ मूनादी फिराई - जौ व्यक्ति 
एकाद के दिन भोजन करेगा, उसका धर र्ब बूट लगा प्रौर राजा 
उतने दण्ड भी देगा । 

इस प्रकार राजा का दामाद सोभन भूखा रा, एकादशी कै दिन 
तीसरे पहर तक । इसके उपरान्त, विना न्न कै णाम को मर गया 1 
रात तक पड़ा रहा । जव भ्रातःकाल हभ, तो उसे जलाने को लैमये । 
राजा की पुत्रौ चन्द्रवती उसके साथ जलने को तं यार हुई । तब राजा ने 
कहा- बाई, जलना मत ! दान, पुष्य, व्रत इत्यादि करना । तुभे 
द्गति श्रा्त होगी । इस पर वह जलती हई सुक गई । 

दस प्रकार वह धमं-पुण्य करने ल्लगी । नागपुर नगर मे एक 
ब्राह्मणा रहता चा 1 उसका नाम सोमकर्मा था । बह धनहीन (गरीब) था। . 
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बाघता डरतौ ऊँचो चद्‌ गयौ । तर बैठो देखे तौ एक काडटैहार 
दिरण श्रायौ । तँ सायै श्ननेक जीव, गग, सिसोया रो, वाराह, 
गैडो । अनेक भांत-भांत रा जोव आया। तरै रात एकं नगर 
बस्यौ । चदु-बुदु नग चस्यौ । भांत-भांत रा देहरा, मंदिर, बिध- 
विध रौ बाजार मं्यो। ( 
सो राजा रो जंवाईं एकादशी के दिन मुबौशो। सो दिनः 
विषै तो हिरण होवै, रातत विषै राजा होय । अनेक दरौखांना 
जु । चाप सुघासण बसे, उपर छत्र दक । बदा बढ़ा जोधा 
आय श्र दरबार मडे। न्नौरदही नाना भांतरा द्याथी, रथ; 
बोढा, प्यादा भति-भँत रौ दरबार आय मंडे। अर परभा 
रौ च्नलोप हदं जावे । तटे राजञा संघासण वटो थको ऊपर रख 
हतो तिके ऊपर नजर कीवी । सू दौवटां रै चांनणै सू उपरल्लो 
पुरुख नजर श्राय । तद्‌ राजञा बोलियौ- त्‌ एक तौ मनुसख वठो 





भील मागम. कर पेट भरता धा। वद्‌ ्रपनै रास्ते पर्‌ चन्ना 
भ्रारहा था । उसे वहां दिन भ्रस्त हौ चला- रातत पड गर्ह । वहाँ उम 
चजाड म एक पीपल कापेडथा। त्िह्‌-व्ैरयो चै हरता वहु उस पर 
चठ गया । वहाँ वंठे उसने देवा-एक “कालेहार'- काला हरिण आया । 
चसके साथ कई जीव मृग, चररगोक, रो, सुप्र, गेंडा म्रनैक घ्रकार के 
जीवआआए। वहां रात्रि मे एक नगर बसा। वह नगर वड़ा ही अदभुत 
वता । आति-नांति कै देवस्वान ( मन्दिर म्रादि ) चौर मांति-मांति 
काबाजार लगा। 

राजा का वहु दामाद जौ एकाददी के दिन मरा था, वह दिनर्मेतो 
हरिण बन जाता मौर रावि मँ राजा वन जाता । भ्रनैक प्रकारके 
दरवार जडता । खुद सिहास्नन पर बंठता, ऊपर (उसके) चंवर इलती । 
बदे-बडे योवै प्नाकर दरवार मे बत्ते। भौर भी नाना प्रकार के हायी, 
ग्य, घोडे, प्यादे दरबार म भाकर जुडते, श्रौर प्रमात को विलीन 


(अ ) 


नजर = = इण मुस # चाल्ाय 9 = 
नजर अतर छै । इण मनस नां बोल्लाय अर पृचियौ-त्‌ कुण दं 
तर ब्राह्मण राजा नू देख श्र बोक्लियौ, जू श्रो तौ राज्ञा रौ 
सागी जवांई-राजा मुचकंद रौ सागी जवांदं । तरै राजान्‌ 
खबर पदी । तरै वांमण नु' निमसच्रार कौ । ब्राह्मण आन्रौवाद्‌ 
दवी । तरै राज्ञा पृद्धियौ-दे देव, ब्राह्मण, हमारी असत्री कासु 
क 

क तरे जाद्यण की महाराज शांहरौ श्रसत्री धरम-नेम भलौ- 
मति करै छै । पिण महाराज्ञ, यांदरौ व्रतत करि यांदरी रिण 
कसू" ओ इतसौ नगर वसौ । तर राजा सोभन बोल्यो -ह देवः 
मदै सगत बिना एकादशौ करौ थौ, सो फव् पायो नदौ । रातं 
नगर बसै, दिन प्रलै, हवे । | 





हो जाता । राजा ने वहाँ सिंहासन परं बेड ऊपर को देखा । दीपकं कँ 
प्रकाश भरँ ऊपर एक पुर्व नजर भाया । तव राजा बोला--एक ्रादमी 
बैठा दृष्टिगोचर हो रहा है। उसने परुष को बलकरं पृच्छा तुम 
कौन हौ ? तब ब्राह्मण राजा को देखकर बोला- येतो राजाका 
सगा दामाद -- राजा मुचकंद का सगा दामाद दहै। तव राजा को 
खचर लगी । उसने तब राजा को नमस्कार क्रिया। ब्राह्मण ने 
्आाशीवदि दिया । तब राजा ने पूद्धा-हे देव, दै ब्राह्मण हमारी ल्ली 
क्याकररहीदटैः 


तब ब्राह्मणा न कहा - महाराज ! भ्रापकी चरी, षम, नियम, ब्रत 
भली-भौति करती है । नैकिन महाराज, आप अपना तो हाल कर ! 
राप षर इस प्रकार का किसका कजं दै जौ उक्तं प्रकार का नगर 
वसं जातां & । तव राजा सोन बोला- हे देव, मैने विना सक्ति कं 
एकादशी का त्रत क्रिया, इसलिए उयक्ना फल पा नहीं सका । रात्रि 
मतो नगर दस जाता है, तेकिन प्रातः नष्ट हो जाता दै । 














( भ्र ) 


तदै देव बोल्यौ -राजा, कोई उपाय करौ नौ थांरौ नमर चसे । 
तब राजा सोभन बोल्यौ, जे हमारी अस्त्री अरे आय पएकरांत 
एकादशी को रेकांत त्रत कर अर पुन्य देवे तो नगर बसै अर 
थिर होवे । ततर फेखो वचन राजा मुचकंद नुः जाय कदी । आद 
शतत दौटी जिका जाय कहौ । तरं एसी ब्राह्मण री बांणी सुण राजा 
अचरज उपायौ अर आपरा हुवाल्लौ मालौ हंता तिकानू वातं 
कंडी । तरे राज्ञा राजारी बेटी श्नौर ही श्रापरा तव हिता तिकानृ 
साय ले अरर श्राप एके श्रम वेठा । इतरे आथण हवी । तर पैर 
नगर वसं । पञ चन्द्र भागा जं लेश्रर ब्राह्मण गयौ जाय ऊभो करी । 
राजा परी राणी नू देख बोलादईं-अदर क्रियौ । पै क्यौ -े 
कांती वदी एकादसी को त्रत देवौ जो अपणौ नगर थिर होवे । 





तव ब्राह्मणा बोला-- राजन, कोई उपाय करे तौ भ्मापका नगरं 
वसं सकता है । तव राजा सभन बोला, वदि हमारी ल्ली यहाँ आकर 
एकांत मे एकादची का एकान्त व्रत करे भ्रौर उसका पुण्य मुभे देदे तो, 
यह्‌ नगर बस जाय श्रौर फिर कभी नष हौ भी नहीं । तव 
इस प्रकार कै वचन ( उस ब्राह्मण ने } राजा मुचकंद से जाकर कटे । 
म्रादि यौर भरन्त तक जौ कद्ध देखा था, वह कटा । राजा ने ब्राह्मरा कीं 
इस प्रकार बातत सुनकर वड़ा ताज्जुव किवा ओर अपने जो रिद्तैदार 
श्ादि थे, उन यह बातत उस्ने कही । फिर राजा अौर राना की पुरी 
श्रपने अधिक नजदीक के सम्बन्धियो कौ साथ लेकर एक स्यान पर 
प्राकर बठे । इतने मे संध्या हई । वहां फिर नगर वसा । त्तव ब्राह्मणा 
चन्द्रभामा को लेकर मया । राजान अपनी रानौ कौ देन्नकर उसे 
बुलाया । उसका ्रादर किया । फिर कटा- तुम कात्तिक कषणा की 
एकाद के त्रत का फलं दै दौ तौ अ्रपना नगर स्विर रह सकता ह । 
तव चन्दभाम्रा नै कटाहे प्रभु, मने जन्म मे नैकर ब्रा तक्‌ कां श्रपनां 
वुष्प नणर्‌ को दिया । 


( = ) 


तरे चन्द्रभागा कयौ -देप्रमु, आजन्म हती आज ताईं इसो 
छै, सो नगर नें र्द दियो । 


तद्‌ नगर थिर रद्यौ । उन नगर जिसडो द्वारकाकौ नांम जिस 
एक बड़ी पुरी तंसो नाम हृवो-सोभन नाम हुवो । सोभन नाम 
राजा घणा बरस ताड राज क्रियौ -अनेक पत्र, घन, लखमौ लाह 
कौ वृद्ध हृं । पद्ध राजा राणी न वेकुठ गत हुं । जे कोई 
सुणै, त्रत करे त्तौ मल्ली गत नू प्राषत हवे शौर अश्वमेव जभ्य 
को फटे होवें । 





तवे नगर स्थिर रह गया । उस नगर का नामं जंसा दारिका का 
नाम हश्रा, उस चडी नगरी की शोमा हई, बंसा ही हृश्रा । सोभनं 
उसका नाम पड़ा । सोभन नामक राजा ने करई वर्पो तक राज्य किया । 
उत्क कड पुत्र हुए, अरन-षन ल्मी की उरक यहाँ वृद्धि हृ । इसके 
उपरान्त सजा ओर रानी को बंकुण्ठ प्राप्त हमा । जो व्यक्ति यह कथा 
सूने श्रते करेगा उतरे अच्छी मति प्राप्त होगी मरौर उतै श्वमेषकासा 
पुण्य फल होगा । 
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 &-श्री सीव रात्री री कथा लिख्यते 


ओ गेशायनमः । नरी सीवरात्रो रौ कथा लोखते ॥ 
ओ महादेवजी केलास उपरा विराजा दै, चु कलास फिटकमणि 
सारौखो उजललो द । सूज रौ कोरणा ख्यु ही जरामग करे । घुः 
च्यार कोस ऊंचो दै । अति सुन्दर दै जट भरी महादेवजी 
विराव्या है । ओ पारवती जी हाथ जोड अरज करे, महादेवा का 
देव काक बारता कटौ । तदे श्री महादेव जी कद, पारवती जी 
श्रा-वारता आ नारायण जौ इन्द्रजोसू कटौ, सु बारता था 
करै, थे येकचोत होय सुणौ । फागुण वदिं १४ अंधार पखतीको 
दीन मारो दई। मीनख मारो वरत करसो, तिणरे पाप रो खय 
हासौ, पदवी चैक रौ पावसी । पारवती जौ करै, इण बरत रौ 
विधान कदो ।्ओमाहदेवजो कै-फागुण बदि {४ रे दिन त्रत कौज । 


शिव रात्रि की कथा 


घ्री महादेवजी कंलाज्ञ पर्‌ विदाजतै ई--बह्‌ कं लाश सफद मणि कं 
धमान उज्ज्वल है । सूयं की किरणें जैसे हौ जगमग करती दह । ( भूय 
की किरणों चमक रही रै) ( बह) पाड जारको उवा है भतिं 
सुन्दर है ( यहे पवंत ) वहां श्रौ महादेवजो विराजमान दै । श्री पावती 
जी विनत्ती करती ई, हाय जोड कर है महादेव, देवो के देव, भाप 
कोई कहानी कटे । तच कटने गे - पावंतौ जी, यह वार्ता श्री नाराय 
भगवान नै इन्र से कटी थी, बहौ बाता मै आपै कता ह, श्राप चित 
लगाकर सुने । फाल्गुर कृष्टा चौदस यहं मेरा दिन दहै। जो व्यक्तिमेरा 
वरत रेभा, उसजर पायो का नान्न होगा, उन्दं स्वगं मं स्यानं मिलेगा । 

पावती ने उत्तर मं कटा-'इस व्रतं का विधान किव । श्री 
मदादेवजो ने कहा-- फाल्गुणं कृष्ना चौदस्र के दिन व्रत करना चाहिए । 
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राते जागरण कौजे । च्यार पोर म च्यार पूज्ञा कौज । 
पाचाईमृत सू" केसर, चंदणः नवै, घीरत से दीपक कजं । च्यार 
पोहर सीव-सीव कीजे । इणरा ऋरणवाव्य नं मनोवाचीत्त फल 
द्वु । पारवती जी कटै, दै देवां-का-देव इण त्रत घु अगं 
कूण उघरीयो सु कदो । ओरी महादेव जौ कदै -येक भल सु परवता 
मेँ रहै । तिकण र परवार घणो । सु बन मँ जीव मारने ्ाजीबका 
न 5 च ५ क, भटका [म (9 मील्यो 
करे । सु येकण दन च्यार पोर भटको, कोई चुगो मील्य 
नहीं । घु` भूखमो वनि माहे वैो । उद एक त्ब है-उठे वणा 
बोल्ल-रा लख दै । सु` उद सौया मरे। युखो, सु बौलरा खल 
उ.रा चदे उतरे, पां तोडे नाखे । सीया मरतो सीव-सीव करे । 
उतर आओ महादेव जो री जायगा पूञजजनौक दी । भौल तो कुटौ जाणे 
नही-मुखो जागतो रयो । फागुण वदि १४ रो दीन हयौ पान 
तोड नाखीयां सु पुज्ञा मानी । उठा सु चालो । सामी चमकती 


रात का जागरण करना । चार पहर में चार परजा करनी चाहिए । 
पंवामृतों केशर, चंदन, नैवे, घृत का दीपक करना । चारो पहर 
शिव-िव करना चाहिए । इस प्रकार का ब्रत करने वाले को (र्म ) 
मनोबांद्धित फल कौ परासि देता हं । पावती कहती है है देवौ के देव, 
इस वरत से पहले किस व्यक्ति का उद्धार हा, सो कट्ना । श्रीमहादैवजी 
कहने लगे--एकः भील, वह पर्वत्त भ दहता भा । उत्का वडा 
परिवार था । बह बन मँ जीवों को मारकर भ्रपनी द्माजीविकां किया 
करता । बह एक दिन चार प्रहर तकं भटकता रहा--उन द्वि उग्र 
कहीं भी दिकार हाव नहीं ्राया। इस प्रकार वहु चन मे भूखा 
बेडा रहा । बहौँ एक तालाब दै-- वहां बहुत से बील के वरत ह । वहाँ 
वह ठ्डसे मरने लगा। भूख कै मारे बीलके पेड पर चद्ने श्रौ 
उतरे लगा~इस प्रकार वह पान तोड़ कर चाने लगा । ठंड के मारे 
वह “ठंड लग रहौ है-ठंड लय रौ है' एेसा चिज्नाने लमा । वहं स्वा 
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येक दीरणौ आईं । सु विचारे, दीरणौ भारनै उरी लेवु । तरै 
हीरणौ बोली, ? मील, तुद मो मारे मती । चदे मील विचार 
कीचो-मोनु' इण वन साहे भटकता वणा बरस बौता, पौण हरणी 
यु ओलतो कदे सुणी नहीं । तदे हीरणी बोली, * भील, हूं 
इन्द्रजी री अपच्ररा ही, रंभा थी, जोन भरपूर थौ । इन्द्र जी 
मारा नाच सु बोदोत खुसी हंता, तारा मोनु' वडेरी सौरोमण 
कीवी । सच्ययां अपञ्चरा मारे लारे-हं सौरोमण । येकण दीन 
श्री माहादेव जी इन्द्र॒ जी कनं पघ।गव्यां, सु समस्त अप्रहधरा 
नाचती हृं । दं पौण श्चावती थी सुरग महि । बीच द्वौ मे मो 
हौरण मईं-दाणव रोक राखी । सु उणरो हूं मन मनाय राजी कर 
मोडी-सौ आदं । आयकर मुजरो कीयो । तदे माहादेवजी बोल्या- 
तु सगल मादि मोटी अरू बडेरी, मोड़ _आई-सु साच ऋहो 
कूड मति बोली जे, मसम कर नाखदहुं । तदे रंभा बोलो-भयज, 


श्री महादेवजी का था--पूजनीय ( पूजन करने योम्य ) वा । मील तो 
भगवान कौ कुटिया ( यहां भगवान का निवासत स्थान है }) जानता 
नहीं था-- कह तमाम रातभर-गूला रहकर जागता रहा । फाल्नुगा 
ष्णा चौदस का दिन बा, पानं तोड़कर नीचे भिरा देने से वह्‌ (क्रिया) 
पूजा मं मानौ गई । फिर वहे वहां ने रवाना हृ्रा । सामने चमकती 
हुई एक हरिणी दिलाई दी । उसने { सोचा ) इसे मारकर भरपने पास 
रख चरु । इस पर ( तव ) हरिणी बौलौ-भ्ररे भील ! मु तुम मारना 
मत । त्तव ीलने सोचा, मुके इस बन में भटकतते-मटकतते करई थं 
हो गयं हं । लेकिन कभी भौ हरिणी को मुह से बोलती हुई नहीं 
चनी दै। तव हरिणी ने कहा भगवान इन कौ ्रष्सराषी 
र्चाथी जोवन में म भरपुर थी । नगवान इन्द्र मेरे नाच से वदे श्रसन्त 
होते चे । तच मु खवसे बड़ी बौर शिरोमणौ वना दी । सव अप्सराये 
मेरे बादमं शिरोमणौ बनीं। एक दिन शचौ महादेव जी इन्द्र के पासं 
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बस कोड नदीं । मोन" हीरण-मई दाणव सु देत हतो । सु उ 
जोरावर,आवण दौवी नदीं । उणरो मन मनायो,जदे आवण,दौणी । 
तदे माहादेव जी कोप कौयो तोनु, देवता थोडा छा १ दांणबा सु 
कांडं घरवास मांदीयो ? कोष सुः बोख्या, कदो-ये अरु हीरण - 
मं दांणव सराप भुगतो । तरे मेँ बौनत्ती करौ-मदाराजा, महार 
चुटेपो कदे हसी । तदे श्री माहादेव जी कयो-वार वरस पां 
सीब रालीग रो दरसण होसी । सुः माहादेवजी रो द्रसण नु 
भटका छां । तरे मील बोल्यो-दीरणी, थारौ सलाह जौत्तरौ 
बाता कटो, थाचु कदे ही छोड़ नहीं । मारा वाव भुखा द । 
इण बन माहे जौनावर मार आजीवक्रा करू । तरे हीरणी बोली; 
हुतो गरभवंती, पेट मादे बचा दै । वचा हवा पाद्धं आबु । नदीं 
आबु" चो सोस काढ तव्यवरौ पाच फोडारो पाप मोनु (नदय रातु 
तो देवता नीद, तीर्थ रोवुण, पुरूष रे भाव नही, कण रो पाप 








ग्राए श्रत्तः सभी श्रप्सराध्रो ने नाच प्रारम्भ क्ििया।र्मै भी स्ववं को 
भ्रा रही धी । बीच में मुके हीरणमई दानव ( हिरणा कै ख्य म दात्तव ) 
ने सक्त विया । रततः उसका मन प्रसन्न-कर उतत प्रसन्न कर, म दैरसमे 
( कहाँ ) पहवी । तव महादेवजी न कहा--तुम सवते वही ( होकर } 
ग्रौर सवते प्रधान { होकर } देर से आई ! प्रतः सच वात कहना-- 
मूठ चत्ताना मत्त, नहीं तो तुभः भस्म कर इुमा। 

तब रंभा ने उत्तर दिया - राजन्‌ ! मेरा कौई वलं नींद । वेरा 
हीरणमई दानव से पेम होगमा था । वह कडा ही ताकतवर है--उसने 
ग्रान नहीं दौ । उका मन प्रसन्न रखा, तव उसने मुके भ्रानैको 
भ्रनुमति दी । तव महादेवजी क्रोधितत हृए--क्या तुमं दैवतालोग दिवा ई 
नहीं विष ? क्या तुरं देवता कम मालुम हए जौ एक राक्षस से 
तुमने सुख-संभोग क्रिया । क्रोच में ्राकर उर्टोनि कटा--तुम रौर 
दीसणमई दातव दोनो हौ शाप को भोगो । तव ने विनती कौ- मेरा 
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मोलु' तो कने नदीं श्राङं तो लागसी । हं वेगी आङ । द्िरणी 
सोस खां तदे भोल मारी नदी-जावण दबी । भौल तो उटीहौ 
उभो सीव-सीव करै, जीतरे हीरणी दुजी राई, तिक्ण चु तौर 
सामो बाहण ल्लागो । तदे हीरणौ बोली, रे भौलजौ, मोनुः मती 
मार । लारा खु मारो धणी आवस, तिकाना मारी । चचा मारा 
छोटा दै । बचांनु' चुगाय' श्रावु। नदीं आबु तो सो कल बाभण 
री देह पाय सीमया तीरपण नहीं कर, तकण रो पाप मोनु । 
नहीं वु तो गवु कैटी नै ठोकर दे उटाे सु पाप नदी अबु 
तो लागजो । तरे भोल जाणौ, हदीरणो येक्त शग राई, दुजी पादं 
आई -सु साचा दौसे दै, जाण दीवी | तुरत हेरण आयो । तद्‌ 
मील हेरन नु मारण लाग्यो, तदै देरण बोल्यो, रे पापी, मारे 
मति । अट दोय मारौ असतरी आईं । तद मील बोस्यो, “आरा 
जायगा कोई वद्धो पुजनीक द -जीनावर मानबौ ञ्यु बोल्या। 


छुटकारा कव होगा ? इस षर श्री महादेव जी ने कटा-बारह्‌ वौं 
के उपरान्त धिवलिद्धं के दशन दहोगे। इस लिए चै ( हस्व । 
महादेवजी कँ दर्शन के लिए भटक रही ह । त्ब भील बोला-दै हरिणी 
तुम्हारी इच्छा हो, उतनी बाते तरु कह, मै व्ह किसी भी प्रकारसे 
च्ोडने का नहीं । मेरे बालक भने ईै। नैतो इस वन मँ जीर्वोकोौ 
मार कर हौ श्रपनी आजीविका उपार्जन करताहं। इस परर हरिणी 
ने कहा च गर्भवती हं, मेरे पैट ब्रा दै। वचा होने के वाद (मै) 
ग्राङगी । यदि रमै नहीं आड, तो पव पूर्वकं कटती हं इस्र तालाब 
की पालं फटने का पाप मुक लगे । यदि तुम्हारे पासं नहीं भ्राङंतो 
मुके देवताभ्रो की निन्दा करने का पाप, तीर्थो की बुराइयां करने कां 
पाप तथा श्रपते पुरुष में श्रनुरक्तिन रखनैकापाप (जो एकल्लीकों 
लगता ई ) गमैः लगे । मै वहतं जल्दी आंगौ । हरिणी ने शपथ खाई- 
तव भीलन उने मारी नहीं उसे [ वंतेही ) जानै दिया। भील वहाँ 


( ८६ ) 


तदै मल्ल हरख पास्यो, च्यार पोहर राते दैरणं हीराण्यां यु 
भूखो रात रहो । भूर बीलरा पांन तोड-तोड नाखतो रो, 
सोया मरतो सीव-सीव कौयो । सु बाह्म सीव रात्र थौ, 
जायगा सीव जौ ते मंदिर धो । सु भील तु श्री माहादेव जौ 
तुखटमांन हवा । भील चु परम पदवी दौवी, अपल्लरा पसु 
नीवरत द इन्द्रलोकं गारं । विमान बैसि सुरग गया । सु आआकास 
मै खड द्धै । हीरणा खासे दरण तीनु तारा पादै, सु आदेडी 
कदीजे। सखु मीलजीदै सु बी माहादेव जी रा प्रतापय 
मोखलु परापर दृश्या । सु परतच्त आसमान मे द्रसण दीस है। 


खडा-खडा ठंड लग रही दै", लग रही है पेसा कह दही रहाया कि 
इतने मँ एक दूसरी हरिणी आई ( वह ) उसे तीर मारमै को उचत 
हमरा । तब हरिणी बौली- हे भील, मूर मारना मत । पीयसे मेरा 
पति श्रा रहा दै-उसे मारना । मेरे बच्चे छोटे है । न उन्ह इगा-पानी 
देकर अड ! यदि ओ तम्हारे पास नहीं राजतो मुभे उस ब्रह्म ता 
पाप लते जो संष्या, तर्पण घ्रादि नहीं करता है । यदि चै तुम्हारे पास 
नहीं भ्रा तो मुके वदी हई गाय को ठोकर मारकर उठाने का जौ 
पाप है- वह लगे! तव भील ने विचारा हरिणी एकं पने मी भराई; 
दूसरी पीचचे से भी आई, अतः यह सच्ची मालुम होती है, उसे जाने दिया । 
जल्दी ही हरिण श्राया, तव भील हरिण को मारने लगा । तव हरि 
बोला- अरे भरो पापी, मृजे मत मारला। वाँ भमी मेरौ दौ ल्ियां 
राई थीं । ततव भील बोला-यदह जगह कोई बही पूजनीक मालूम होती दै 
यहौँ जानवर भी मनूर्ष्यो की तरह बोलते है । तव मौल बडा ही हृषित 
हृधा । चार पटर तक र्ति मेँ हरिर्णो को हरता, दैरान होकर शलो 
मरता रहा । भूता वठा बील कै पो तोड-तोडकर फंकतां रहा रौर 
ठंड ॐ भारे सी--सी-सी करता रहा । उस दिन श्चिवरात्रि धी - प्रौर 
उस स्वान पर शिवजो का मन्दिर था । भ्रतः भील कौ शरौ महादेव जी 





7. 


च्राकथा श्री माहदेव जी ओ पारवती जीनु कटी । री पारवती 
जी सीवरात्री को वरत प्रगट कौयो | करस सु मनोवाद्धीत फव्ट 
पाबसी, परमराति चु" परापत्त हंसी । सौवरात्री रो बरत रो 
पुनरो पार कों नदीं । सीव इईसुर अविनासी परमात्मा दै । चरत 
करसी, कथा कदसीः, सुणकर धारसी-दुः भगति पाबसी । इति 
ओ सीबरात्री कथा । ची रामजी ्राबण सुद १ सं ६८५४८ । 
श्रीहरी । 





तुष्टमान ( प्रसन्न ) हृए । भील को बड़ी पदवी { ग्रच्छा स्थान } दी 
रौर श्रच्सरा को उसके शाप से मुक्त कौ, वह इन्द्रलोकं गड । 
विमान में बठकर वे स्वगं को गये । अतः आका मे निकलते ईै। 
हसित दोनो तरक भौर हरिण तीनो तारों क पीदै। इसे राही 
कते है । ( वह यहेडौ कहलाता दै ) । भील दै, बह श्री महादेवजी 
कै प्रतापय ( कृपाये ) मोक्नको प्राप्न हृम्मा। वहु प्रत्यन्न काश र्मे 
दशान देता है । ( ्राकादा में प्रत्यक दिखाई देतादहै)। यह क्था 
श्री महादेवजी नै पावती जीसे कटी । ओरी पावती जौ नै यह शिवरातिं 
का व्रततं चचार्‌ के सामने रखा । जो ( व्यक्ति ] इय व्रत को करेगा, उत्ते 
पनी इच्छनुसार फल कौ प्राप्ति होगी- उह परमगति ( खदुगति 
स्वगं } को प्राप्त होमा । धिवराति के व्रत के पुष्य कीवडी ही महिमादै 
इसका कोद पारं नीं दै । जिव जी भगवान, मविनान्ञी है परमात्मा 
ह । जो व्यक्ति वह व्रत्तं करेगा, इसकी कथां करठेगा, चवा इसे सुनकर 
इमे चित्तम घारगा करेना उमे | शिक की ) भक्ति मिचेगी । 


| ~ 
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१०-अथ होली री कथा 


एक राकस मालण रौ बेटी, दृद्‌। राकसणी । सो दृढा 
राकमणी आ महादेवज्ो ऊपर तपस्या कीबी । सो एसी तपस्या 
कोनहीं जो एक सिव-सिव करे । बौजो क्यु खातर न पर| 
तरे श्रौ महादेवजौ प्रसन्न होय द्रसण दीयौ, नै मदादेव जी कषयो, 
तूल, तु मांग" तरै दढा राकसणी बोलो, जो राज म्न 
तूटा छै, तौ इतरौ देब, जो हं क्रिणीवते मरू नदीं । देवतां सू › 
मनखां सू" न मरू' । हयियारां सु` मह नदीं, ईंखडी मनू करो । 
तरं ओ महदेव जौ जांणोया-- तौ राड वि राकसणी), ने इणरे तो 
कपट घणौ । आ मांणसां नू' दुख देसी । ने म्द तो इणु बचन 
दियो । तरै श्री महादेव जो कर द-बाव्य्क, मनिख रीतोँह्ू 
न जाग, न बीजा तौ सको थारी पूज्ञा करसी । तरै राकखणी 





कथा रोली कों 


राक्षस माला की वेदीः ` "दू डा राक्षसणी चौ । उत्त दर डा राक्षसी 
ने श्री महादेव जी की तपस्या कौ । उसने ठेसी तपस्या कौ कि केवल "दिव 
"चिब ' करत्ती रहे - इसके अतिरिक्त न वह्‌ कच खाती भ्र न कु 
पानः ही करती । तव श्री महादेव जी ने प्रघन्न होकर उसे दश्षन दिए । 
वै कटने लगे, “गै तुमसे प्रसन्न हृं-- तर मुके वर मांग !' तव राक्षसणी 
ने उत्तर दिया, यदि राप मुभ परं प्रसन्नै तो एेला वरदानदेजोर्ब 
किसी के मारे मरू ही नहीं । देवताच से न मरू, मनुष्यो से न मरू, 
हबियारो से न मष, मुभे; पसी बना देँ { वरदान द्वारा } । भहादेवजी 
ने तव सोचा, यह तो राक्षसी दै -- इसके ( हृदय मेँ ) कपट बहत दै । 
यह्‌ भ्राणीमा्र को कष्रदेगी। ओौरर्मैने तो इसे बचन के लिए कह 
दिया है! इस पर श्री महादेव जी ने कहा, "वजो कौ भौर मनुष्यो कौ 


 - 


जानियौ, बाच रौ भौ कों नदीं बान्कां नु हं खाय जाईंस । 
बोज्ञौ मांग्यौ सो सरव दियो । नं ओ महादेव जी अन्तरध्यांन 
टमा । पै राकसणी दृढे गांव रद दै । सो महाजोरावर हू, 
सो संघार मै नाना द्योरूबां जु घर मार्ह सू' सूता ने बेटां 

उपाड़ उपाढ़ न जाव दै- मार मै खाया । सो धरती सारी उगें 
अआयवौ जितरी फिरै, नै नाना दछोरू मार नै खावे। सो 
राकसणो जोरावर हृदं । मारौ मरै नदी । च्या हौ खृट मै 
राकसणौ रौ हक हुड । सो राजा रूव नव खंड सात दीप रौ षणी, 
धरमारधा-तिण सै चरती मांह अन्याब कट दी नदीं । न्याव रौ 
पड्सौ लेव, सो दुनियां सारौ द्वी राजा कने पुकारू आई । 
कदै-महाराज, दू ढा राकसणौ धरतो मांदै अन्याव करै दं, नान्दा 
टाबरां नु भारनं लाय द्धौ । तरे राजा जुः सोच उपनौ । 





तौ वै कह नहीं सकता--च्नन्य सभी तुम्हारी पुजा करेगे । तब राक्षस्णी 
नै सोचा, मुके वों से तो कोई भय है दी नही; उन्हे तोर्गे 
ता जागी । भौर जो कृद मैने मागाथा,सौतो मित्त ही गया। 


इस पर महादेव जो भ्रलोप हौ गए । इसके बाद राक्षस्णी इड 
गव मँ रहती दै । वह बड़ी ही शक्तिदालिनी होगई । संसार में करई 
वच्चो को उनके धरो म से सोते हो को, बडे दभो को, उटा-उठाकर 
भाग जाती है, उन्दं मारकर खाती दै । तमाम प्ृष्वौ पर जहां त्क 
सूर्यं उदय होता है मौर अस्त होता दै चह वहाँ धरूमती है अ्रौर नाना- 
घ्रकार के बच्चो को मारकर ल्राजातीदै। इस प्रकार वह राक्षसी 
ताकतवर होई -किसी कै मारे मरती नहीं । चासो दिला मेँ उसको 
घाक जम गई । 


राजां ख्व, नव खण्ड, सात्त डीप का स्वामी, बडा धर्म्मा जिसकी 
धरती मेँ प्रन्याय कटी नहीं दत्ता था-एेत्राथा। बह न्याय का ही 


0 चैः 


तर राज्ञा गुरू वसिष्ट जी नै पूष छ, जो लोक दुनियां खारा हौ 
पुकार अया द । दर ठा राकसणौ धरती मांरै अन्याव करे छ 
नान्दा बाच सह मारै दै, तिणरौ कासु करणो । तरे बसिष्टजी 
कृद्यो -उण राकसणी नै आर महादेव जौ रो बरदून छै । सो आ 
क्यु ही कीया मरे नहीं । एक उपाव ॐ, तिण करने रदसी । 
ओ महादेव जी एक सेरी राखी छ । तरे राजा कटै छै-बसिष्टजी 
उपाव बतावौ । तरै वसिष्ट जी कटै छै गांव रे बारे होब्ो मातारौ 
थान छै । यै सकोदं जाय तै माताजी री पूजा करौ, बाजा 
बज्ञाबतां, गावतां पूजा करौ । फारुण वदि एक मरै दिन दोनी रौ 
डांडौ रपि, ऊपर घजा बांधिजञ । ने छोकरां ने कौ जु. सुदा 
माह सु भूडा बोल, कुफार काठे, नाचे, दै, पांणी नांखे । धू, 
राख नांखे, भीटोडा छ्ांणा, लकड़ी चोर द्लोसने ैन्न करौ | 


तेसा लिया करता । अतः तमाम संसार (के लोग) राजा के पास फरिमाद 
करने को भराए । कटने लगे--राजन्‌ ! दर ढा राक्नसी पृथ्वी पर अन्याय 
करती ह । छोटे-छोटे वजो को मारकर घाती है । तव राजाकोबडादही 
फिक्रदृग्मा। वे इस पर गुरू वर्सिष्ठ जी ते पूते दटै। दुनियाके सभी 
लोग पुकार लेकर प्राये है । द टा राकषसणी पृथ्वी पर अन्याय करती है, 
चोदे-छोदे तमाम बौ को मारती दै, उसका क्या (उपाय) करना चाहिए । 
तब वसिष्ठ जी ने कटा, इस राक्षसणी को श्री महादेवजी का वरदान है। 
अतः यह किसी से भौ मर नहीं सकती । एकं उपाय है- उससे यह 
रह सकती है । श्री महादेवजी ने एक चट रवी है । तब राजा कलते है 
हे वसिष्ठ जौ उपाय बत्तावें 


तब वसिष्ठ जी कहते है--गौव के ब्राहर होली माता का ८ 
मन्दिर है । राप सभी उसकी पूजा करे-- वाजा बजि, गाते हए उसकी 
पूजा करे । फाल्गुण ष्णा एकम के दिन होली कै नामका एक 
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जो राकस्षणो ने बर्दान डं -वरसाच्, सीयान्ठ उनदाट न मर।। 
तिगसुः फागुण रौ महीनो छै । सो उन्दव्छौ ल्लागततां नं 
सौयाच्मरी संव दै । फायुण सुदि पूनध रे दिन डांडौ रोपियौ 
हुबौ तिकौने च्ोकरा लकडौ णा भौदोरा मेच्छ। किया दोय तिको 
सासा मच्छ करने डाडां कने नांखीजं | ने पधे द्योन्ठी रौ प्रतिष्ठा 
ब्राह्मण सु कराई जं । पञ दहोष्टौ री पूजा कीज-क्‌ कु चावल सु. 
पूजा कीजे, भूय खेैजं । सुदृढा अगं नवद्‌, सांक्व्टो, पलं) 

 चदाईजं । बड़ा चद्।ई जं । लङक्डो रा खांडोल्ला बद्छिकार हाव 
च दील । पत्र दोक्छौ ध्रजलत कीजे । पदौ ाव्ठ निकल, तर 
परिकर) दौज । नानेर मांह नांख नं उरौलं क्छ मांह सू, 
पद वधारिजे । दयाय मँ खांडौव्य दे सो एक होकर 








मोटा खा लकड़ रौपना--उस पर एक ध्वजा वाधना । फिर ब्रोसे 
कहना-मूह से बुरे दाब्द कहना, गालियाँ निकालें, नाच, क्रे, पानी 
| फे, रूढ व राच फक । जलो -बलौ लक्यां भौर कण्डे इषर-उधर 

ये चोर-खोस कर टकटरं करलं । राक्षस्रणी को वरदान है--वर्षाकाल, 
ग्रीष्मकालः, च डीतकान्न मं यद मरे नहीं । अत्तः फल्गु का महीना है 
यह गर्मी के प्रारम्भ होते तवा सर्दी कं जाते समय दौनों का संचिक्राल 
है । फाल्गुणख शुक्ला पू॑मा को जो लकड रोषा हुमा है --उसके पास 
लके चोरे हृए व ॒दरूट-उसोट किए हए कण्डे व॒ लक्यां इकट्री 
हुई हो, उदे वहां फक दं । इसक्ते बाद हौली कौ प्रतिष्ठा ( पूजाश्रादि ) 
ब्राह्यणा से करदानी । फिर होली कौ धरजा करनी चाद्िए्‌ । पूना कुकुभ 
चाव घ्ादिये करनी चादहिएं श्रुप भी कना चाहिए । उसके ठीक 
सामने प्रताद-तैवेय आदि भी चाने उह्िए । बद चडानै { चाहिए 
लकड के खांडोते ( लकड़ी की तलवार भादि) बरवो कं हाय में 
देनी जाहि । फिर हौली कौ जलाना चाहिए । दसकं ब्राद होनी कौं 








(चकः ॥ 


„ ऋकरदेख ने नालेर वधारिज। तिणरौ धू खगन्यौ जासी | 
न नान्दो लोर" जन्मे तिणरी पजा साकव्टौ, बन्टी, फली मेल्य करन 
ऊपर लाकड़ी आरो करने नैम छो जे बैमाणज्ो । ने उपर 
खडि री काटकल्ल दौजौ नें गीत गाई ञ्ै। सो ये खांडोन्छ री 
लाटक्डे पडे सो राकतणो रे लागे । काटकद ने दोच्छी रौ धूः 
लागे । तिण अगौ राकसणौ आसी नही सो थे ओओ उपाव करौ । 
तरै राज- ल्लोक, दुनियां पुकाह आईं थी तिणाकने श्रा वात कदी 
दै, मे सको इणमाँत सू दोष्ठौ री पूज्ञाकरौ च्यु राकसणौ नहीं 
अवे । तरे सको इणभांत सु पूजा करण ल्लागा । त रै राकसणी रौ 
दोस उतस्विौ । हम यकसणी न आ । तरे वाच्ां रौ कष्ट कटिय । 
न = = 
"काल" ( लौ } निकले उस समय उसके चारों ग्नोर परिक्रमा लगानी 
चाहिए । नारेल को जलतो होली भँ डालकर फिर उमे निकालकर 
फोडना चाहिए । हाथो मेँ जो "वडोने' हों उन्दँ होली में भिरादेने''` 


द्रमति कौ 'लपर को देखकर नारेल को तोडना चाहिए । उसका 
धुरा चारों भ्रोर जावेगा। म्नौर छोटा बच्चा वदा दहो उसकी पुजा, 
वली से, पलो से करके." “`` उसके नीचे उच्चे कौ विठाना चारि । 
उस पर तलवार को रभा के खूप में रखना, फिर गीत गने चाहिए । 
सो इसप्रकार तलवार काटकड़ जो भिरे. वह्‌ राञ्षसणी के जाकर लगे । 
काटकड को होली का धुवा लगे । उरक समक्न राद्तसखी अयेगी नही 
रतः आप यह उपाय करे । तब जो लोग शहर के मौर दुनियां क पुकार 
तेकर श्राए ये, उनके पास यहे बात पहू्ी--भाप सभी इसी प्रकार न 
होली कौ पूजा कर, जिसे राक्षसणी न आ सके । तव सभौ लोग 
दस प्रकार सै पुजा करनै लगे । इम प्रकार रल का दोष का 
छुटकारा हृश्आ । श्रव राक्षसणी भाती ही नहीं । तव जाकर बालकों 


५ 


ष > 
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पद्मै सकोई नान्दा, मोटा, मरद्‌, अच्तरियां, मुहटडा माहि 
थेभूडा बोस । माथा मांह धृ, राख, पाणो, मबद, मूत्त, घाल 
छै । तिण थो दोस उतरे । पदै सकोई मेव्य हृयने दू'ढा राकसणी 
न रावं काटीजे । तिणरा गन्म मांहि खडवंया री माव्य धालिजे । 
चणरे घणी राख लगाईजे । पद्व उनू' गधौढौ ऊपर चाढ 
चदाडइवे । मुदे चयने वाजा बूजाइजे छोकरां १ योलाइज 
षद, माटा ादिजं । पद्ध रावनै गँव बारै कादिज । तरे भार 
उतर छ । 


का क्र परा । उपक बाद सभी छोटे, परै, प्ररद, जिया, 


महते बुरे वचनं बोलतेर्है। चिर षर धुल, रातत, पानी, सल-युत्र 
डालते ईै--इसमे दोषका परिमा्जन होता दै । फिर सभी इकट्रं होकर 
हरडा राक्षसी का स्वांग निकालना चाहिए । उसके गते मे एक माला 
विद्ोष ( गोबर की बनी } पिरावें । उसकं बहुत सी राख लगाव । 
फिर उसे गवे पर चदा देनी चाद्विए । उसके मह के श्रागै बाजे बजा । 
लको से बुरे बचन कटलार्ये । फिर पत्वरो की मार उसे मारना । 
फिर गवे कोक कै बाहर निकालना। तव इनका भार कमो 
( तब जाकर यह काम हल्का हो } । 


११-अथ फल द्वितीया की कथा 
ओ गणेशायनमः। अथ फल द्वितीया की कथा लिख्यते । 
एकदा समै राजा युधिष्ठिर, श्री इृष्णदेव को प्रशन कियो, 
है स्वाभिन, हे जनादन, दांना करि, यज्ञा करि, किसौ पुख्य करि 
राज्य री श्रापि हुवे, सु थे निश्चय कर को ॥ १ ॥ तब श्री कृष्ण 
कदै--जो राजा, राज्य सुख वां छ तो त्रत करि, लिके व्रत कियां 
मनवां छितं क्छ हवै, त्रां मांहिं उत्तम दवै, मोटे पुण्य रौ करण- 
हार ॥२॥ कंसो छ ब्रत, जिकर एके व्रत कियां जितरौ सारं 

तीर्था विषै स्नान कियां पुण्य हू, तितरौ पुण्य हवे । . 
५४ तब युधिष्ठिर कदै-दे कृष्ण, निक त्रत किसो {. कसे 
चता रो १ किसी विधि ? विस्तार सौक्डो। जोथे म्ह उपर 


कथा फल द्वितीया कौ 

श्री गशो्ायनमः। फल द्ित्तीया कौ कथालिखी जाद्डधीहै। 
एकं समय, राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा भगवान से प्रह्न किया- 
स्वामी, हे जनार्दन, दान भौर यज्ञ यवा बह कौनसा पुण्य है जिसके 
करने से राज्य की प्रात्ति दहो ? बह आप कृपा करकं भ्रवदय कह । तव 
शरी कष्ण कहते है-- जो राजा राज्य सु चाहे, उमे व्रत करना चाहिए । 
उस ब्रत के करने सै मन-वाञ्छित फल होता हैः यह व्रतो मे उत्तम 
वरत है, भ्रौर यह बड़े पुण्य को देने वालादहै। यह कंसादहै त्रत--जरिस 
एक वरत को करने पर तमाम तीयो मे स्नान करने कै समाने पष्य 
होता है । 

तव युधिष्ठिर कहता है- हे ष्णा, बह कौन सा व्रत दै ? किस 
देवता कादै? कसी उसकी विधि है? विस्तार पुकवंक कर्टै--यदि 
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भाव राखोद्धौतो। तब श्री कृष्ण कदै--राजा तु सुनि--चत्रतां 
मांहिं उत्तम त्रत छै । चो त्रत श्यागौ सौनकादिकां रिसीस्वरां नु 
सूत जी कष्यौ दधे ।। ५॥ 


पुराण पूर्वे एक समे दण्डकारण्य वनं वासीयां रिखां नू' आ- 
बेतां नू" सृत वचन कंदत हृवौ ॥ ६॥ है रिसीसवरां कटेः गया 
या, कासु इये रौ प्रवयुत्तर हवे ।। ७ तब रिख बोलिया-दे 
सूत, म्द ओरी गंगा विर स्नान करण राया था । तहे जरी भगवान 
वण श्राया । थानू च्चा सुन्यशयन नाम त्रत पृचन श्राया छां 
जिकर तरत कर राजञा हकमांगद हवो हुवो, जिकेरी कौरति स्वगं 
ऊपरि जाय प्राप्ति इृह- तट ओरी भगवान विराजं । तव सूतं करै - 
्आबणादि मास च्यार कृष्ण परन्य री द्वितीया तिक आमं त्रत 

करि । जल शायी भगवान पूजीयो । धन धमं सु' उपायो ॥१०॥ 





प्राप मूक पर्‌ कृपा माव रखते हैँ तो । तब ची कृष्णा कहते है-- राजन्‌ । 
तुर सुनो--( यह्‌) च्र्तौ मे धै उत्तम चरतं है। इसी त्त को पहनने 
शओोनकादिक ऋषि ्रादिकोसुतजोनं कहा है। 


प्राचीनं काल मँ एकं समय दंड्का वनवासी ऋषियों के अने वर, 
सृत जी इस प्रकार कचन कहने लगे ! है ऋषि लो्गो-- (माप) कहँ 
गये ये 7 (इस प्रकार के जाने का) क्यो प्रयोजनं था ? तवं ऋषिर्यो ने 
उत्तर दिया- है सूत ! हम श्रौरगगाजी्मे स्नान करने गये चे) कहां 
श्री भगवान भी भ्माये ये । आपके पास (तो) "शुन्य-शयन" नामकं व्रतत 
कै विवय में पुच्छ चाये । जिव व्रतके करने पर रोजा ल्कमांगद धा, 
उसकी कीति स्वगं तक जा पषहटुनी, जहां श्री मगवान विराजमाने ह । 
त्ब सुत कहते है श्वावणा भ्रादि महीने की चार कृष्ा-पक्ल कौ 
द्वितीया का (उसने) द्रत्र किया । जल पँ यन करने वाते (विष्णु) 
भगवान को पूजा । 


( ६६ 


तँ कर भगवान प्रसन्न हइ बांचितं फक देता हवा । फेर जाह्मण 
री किरपा सु' षृथिवी रो राजा हूवौ । इयेदीज कथा नू विस्तार 
कर कटं च्ु--थे एकाम्र मन अवण करो ॥ १२॥ 


पुराण पँ राज्ञा रूकमांगद धर्मारमा सारां राज्ञवौयां विये 
रेष्ठ । वामदेव रिषि रे आभ्रम आय प्राप्न हुवो | तटे एक 
रिखौ नु वैठो देयौ ¦ तिक नू" देखि राज्ञा नमस्कार कीयो- 
चरणे ल्ागो ॥ १४॥ रिसिस्वर पण॒ उठौ आसन शघ्यं पाद्य 
सत्कार छ्वियो । राञ्य री कुशन वात्ता पृष्धी। तब रिख नु 
कक्मौ-दे रिसिस्वर, थांहरौ किरपा करि माहरौ राञ्य विषै 
` ङुशव्छ छै 4 । पण क्यूक द पूद्धण चायो छौ म्दारे दं मां 
विस्मय दे || {६ ॥ हे ब्रह्मन्‌, जि कमं कर राञ्य शत्र वैरियां 
करि वर्जित रदँ पायो, धर्मागद्‌ सारीखो पुत्र पायो, मनो गामी 


इससे भगवान प्रसन्न होकर ({ उत्ते ) मनो-वाच्छित फल का 
वरदान दिया। फिर ब्राह्मणकी पासे पृथ्वी का राजा हृभ्रा। 
इसी ही कवा को विस्तार पूवंक कहता हं--प्राप लोग॒एक~चित्त 
होकर सुनें । 


प्राचीन काल मे राजा ह्कमां गद बड़ा धर्मात्मा, तमाम राजानौ में 
धर (हो गया है) । चह बामदेव ऋषि के भराश्चम मेँ राया । कहाँ एक 
ऋषि कोबेठादहृश्रा देखा। उसे देखकर राजा ने नमस्कार किया, 
उसके पवो पा । ऋषि ने भौ उठकर अघ्यं श्रादि मे उसका सत्कार 
किया । राजां से उसकी कुशल मंयल धुद्ी । तब उसने षि से उत्तर 
म कहा-हे ऋषिदेवः! आपकी कृपा से मेरे राज्य में सव कुच्ध कुञ्चल है । 
नेकिन मै कुछ पून को श्राया हूं । मेरे हृदय मेँ कृच संशय दै । दे बरह्मन 
देवता, जितत कमं द्वारा मने चुर्र द्वारा निसकटक राज्य को प्रात किया, 


# ११०. 


अश्व पायो, संध्याबलो भायं पाईं-प्रथ्वौ विषै श्रंसी गुणशील 
आचार पतित्रता ओ्रौर नहीं । श्रौर ही जिकौ देवता नु दुलभ 

म्ह पायो, सु थे निश्चय कर कौ । स्ट किसे पुण्य तें 
पायो । इयं भांत रूकमांगद्‌ पूथियो थको रिसीस्वर मुहूतं मात्र 
ध्यान करि राजा रं पूवं जन्मांतर री वात्ता जागी । 


तटा उपरांत रिचिस्वर हंसकर राजा सौं कतो हवो । 
हे राजञन्‌-तु जन्मांतर र विषे श्रवनीपाल नाम शुद्र हतो । 
महा-द्रिद्र कर पीडति यो। भूडी भायं थी। कुचित कमा 
री कर्ता । अकस्मात्‌ कीं ब्राह्मणां री संगति हुई । तिक ब्राह्मण 
बरसा-बरस श्रो असून्यस्यन व्रत करता । तिकां रे प्रखंग सू 
तं पण त्रत कीयौ तिकंरौप्रतापल्छ। तं सव घर दोह पयत 
कियो-तिकं रा फठ् छै | 





घर्मागद जंसा (गुणवान) पत्र पाया, इच्छित स्थान पर ते जानेवाला 
घोडा प्राञ्च किया, संल्यावली जंसी पत्नी प्राप्त कौ, पृथ्वी मेँ जिसके 
समान मुराशीला, ्राचरण वाली पतित्रता रौर कोद भी नहींहै। नौर 
जीजो चीजे जो देवताघ्नोंकोदुलंमरहै वे सभी मुके प्राप्त हहं एेला 
बरत श्राप मुभेः निदचय ही करट । मैने कौन पुष्य प्रताप से इन्र ्राघ्ठ 
किये । इस प्रकार स्कमांगद के पूद्ने पर च्छषिदेव ने पल भर च्यान 
लगाकर राजा के पुवं जन्म कौ बात को समफलौ । 


इसके उपरान्त ऋषिवर हंसकर राजा से कहने लगा । हे राजन, 
तुम पूवं जन्म में वनीपाल नामक सूद्रये। बडी दरिद्रता (गरीबी) 
के कारणा दुःची वे । तुम्हारी ्रौरत बुरीचौ । बुरे कर्मों कोकरने 
बाली यी । भ्रकस्मातु तुम्हं किसी ब्राह्मणा की संगति हो चली,वह (एसा) 
ब्राह्मण थां जो कई वर्षो से यह 'अदयुन्य-दायन' करता भ्रारहाया। 


( १०१ ) 


आवण री द्वितीया कयां तै संपदा री प्राप्ति हवे । भाद्रपव 
री द्वितीया कियां ते पुत्रां सी प्रापि हृवे। आशिन मासि रौ 
द्वितीया कयां तै मलौ स्त्रो पातर । स्री कर तो भलो पुरुष पाव । 
अओ त्रत चद्रोदय व्यापिनी द्वितीया करे । 


ए राज्ञा वचन रििस्वर रां सुनि श्चापरे नगर गयो । जायकर 
अशूल्य-शयन त्रत करण लागो बरसां -बरस । तिक म सू. अतुब्ट 
कीर्ति, बच्छ पायो । आ कथा सृत पौराणिक शौनकादिकां 
प्रति कटी । तब रिसिस्वरां फेर प्रश्न क्रियो । हे सूत, ओओ व्रत 
क्यु कर उत्पन्न हुवो ? कै कियो ? किसी विधि कर करणो 
किसो फन्ठ पां जँ ! 


तब सूत जी शौनकादिकां ने करै--पुरा कल्पांतर रै विषे, 
भगवान माकडेय रिसिस्वर नू माया दिखाई । समुद्र, ए्रथ्वौ, 





उसी के प्रभाव से तुमने भी यह ब्रत किया । उसी का यह प्रताप है। 
तुमने दो वषं तक किया, उप्रका फल है । 


श्रावण की द्वितीया करने पर सम्पदा कौ प्रात्ति होती ह । माद्रपद 
कौ द्वितीया करने पर प्रों की प्राति होती है। अाद्विन-मास की 
द्वितीया करने से अच्छी ( अच्छे ्राचरण वाली ) खनी प्राप्त होती है। 
ल्ली यदि इस व्रत को करेगी तो उसे भ्रच्छा गुणवान पुरुष ( पति ) प्रात 
होगा । यह बत चन्द्रोदय व्यापिनी द्वितीया को करो (याने बुक्ल-पक् की 
द्वित्तीया को करो) 


येह वचन सुनकर राजा श्रपने नगर को राया । आकरं करई वर्षां 
तक “शरद्न्य-शयनः व्रतत करने ला । जिसके कारणा प्रतुल कीति भ्रौर 
प्रतुल बल उ प्राप्त हृम्रा। यह कवा प्राचीन काल में सूत ने 
शोनकादिक ( ऋषि लोगों ) के प्रति कटी थी। तव ऋषिवरों ने 


( १८२ ) 


ल -जव्यतकर करि आय एके पद्म रे पानरौ पौषो .करि तिक 
मादि सूताः तिके समे माग्डेय श्री भगवान सु प्रश्न कीयो । 
हे ्रह्मन-ये से पदम रे पलंक उपरि रख्या व रो करण हार 
कुण छै । थाने स्तन -पान कूण दे छै । कूण यांहरौ भरण-पोषण 
करै हवै १ ये कठा सु उत्पन्न हुवा धौ । दे बाच्छक, सवं निश्चय 
करि कटो ॥ १॥ 


हन बाच्छक रूप भगवान करै ै- हे रिसि, ठे सवं म्देदीज 
उस्पन्न कौयां दै । ब्रह्मा, इन्द्र, महादेव, श्रादित्य, बसव, रुद्रा, 
रिसिस्वर, दिग्पाक्, लोकपा, गंधवं, नाग, राख्यस, पिशाच, 
राज्ञान, पर्व॑त, विद्याघर, प्रहा, पाता, प्रयिकौ, भूरादिचलुदंश 
ल्लोक, नख्यत्र, जोग, रासि, तारा, जश्यरासि, बात, अग्नि । ओर 
हमे स्थावर, जंगम जोव ए सवं म्ैही तँ उत्पन्न हवै । र्दी 





फिर प्रदन किया । हे सुत ! यह व्रतत किस प्रकार उत्पन्न हृश्रा ? किनं 
से ( पहले पहल ) किया ? कौन सी विधि से इमे करना चाहिये : 
हसते कौन-सा फल मिल सकता है 
तब सूत जी शौनकादिकों मे कहते हँ - बहृत ही प्राचीन काल मँ 
अगवान ने मार्कण्डेय ऋषि कौ अपनी माया दिखाई । समुद्र, पृथ्वी श्रौर 
जलं सबको जल-मग्न कर स्वयं एक कमल कै पोको भरूला बनाकर 
उस सौ गये । उस समय बाकतष्डेय ने भगवान सै प्रह्नं क्िया- 
हे अरहान्‌, ्रापका इस प्रकार कमलं के परो पर ( शयन करते समय | 
प्रापकी रक्षा कौन करेगा? भ्रापको कौन स्तन दारा दुगधपानं 
क्ृरबायेमा ? कौन श्मापका भरर-पोषणा करेगा ? प्राप कहां ते पदा 
ए है ? हे बालक--सव निश्चय पूवक कलिय । 
द्रव वालक ख्य अगवान कत्ता दै- ह ऋषि, यह मब चनि दही 
चत्त्यन्न क्रिये है । ब्रह्मा, इन्द्र, महादेव, भ्रादित्य, दर, ऋषिवर, दिग्पाल, 


( १०३ 


विषे लीन हवे । र्दी पालन हवे हयै । हे रिसि,तु न बृद्धि 
जांण न छं । बाक्क कटै छै | 


तब माकडेय कहन लागो - हे महयराज्ञ थांरी उतपति हुन 
जा । थांरी विभूति कर्णां करि सुनी दौ । तत्‌ कारणात, हे 
सुरोत्तम थांरी हिरपा सृ -आंदरी हू स्तोत्र बाचन करीस, सुत जी 
शौनशादिकां प्रति कटै छ्रं। इयै मात सु माकडेय कडतां 
यकरोदीज सारां लोकां र सुख का बदणहार भगवान मुख प्रषार 
उवासौ मात्र मुनि नू मुख मांह प्रासन कियो । मुख मांहि अविष 
यको रिसि ने उद्र मादि दौडतै थक नै बरन एकं सौ पाच 
उ्यतीत हवा । तिकौ रिसि ध्मत्मा बाच्छ रे उदर माहि बैठ 
रह्म । तथा उपरांत निराश हवो थक्ो स्तुति करण लागो । तब 
रिसि स्तुति करे छतु सारां भूत-मात्र प्राणियां रौ माता छौ । 





लोकपाल, गंघवं, नाग, राक्षस, पिशाच, राजा लोग, पवत, विद्याघर, 
ग्रह, पाताल, पृथ्वौ, भूतादि, चत्तुदंद लोक, नल्ञत्र, जोग, राचि, तारा, 
जलराञ्चि, वात, अग्नि। ब्मौर नी जड-वेतन यह सव मुमसे ही 
उत्पन्न हृए ह । मेरे ही भँ लीन होते ह । मेरे दारा पालन किये जति है। 
है ऋषि- तुम मेरी वृद्धि जानते नहीं हो । (रतः मुके) बालक कहता है । 


तव माकण्डेय कहने लगा-है महाराज, नै च्रापकी उत्यत्ति कै 
विषय मेँ नहीं जानता । आपकी महिमा कानों चे सुनी दै। इस कार 
दै देवादिदेव ! अ श्रापके सोत्र भ्रापकौ हषा से करूणा, सूत जी 
लौनकादि के प्रति कहते है 

इतत प्रकार माकण्डेय कं कहने पर भगवान ने मुह फंलाकर, उबासी 
मात्रतेही मनि को पने महरम रल लिया। मुख मे श्रविष्ठ होते 
टृए ऋषि को ( भगवान के ) पे रमँ मागते-तैडते १२५ वषं व्यतीत 


( १०४ ) 


तूदौज पिता ्नौ । गुरु रूप तृ ्ीज ध । जौ बेदादिकां रे उद्धार 
से करण शर येदयीज छौ । जी थांहरे उद्र विष प्रविष्ट हयै यके 
महै उद्र रौ पान पायो । एक सौ पांच बरस ्रमकर थांहरे शरण 
श्याय प्राप्न मयौ । दे देव देवेश, दे शंख चक्र, गदाधारी, सदानु 
रस्या करौ । हे कमव्य कांत प्रसन्न हषो । हे मधुसूदन प्रसन्न 
हवो । जगतां नाथ, हे गरुडध्वज, हे पुरुडरीकात्त, दे जव्लायिन, 
यांहरी ताईं नमस्कार वौ । ये देवतां, दैत्यां रा भर्तां छौ। 
मनुष्याणां का कथा नरकं हंता चद्धारण विषै थां हंता परं रौर 
समर्थं कोटं नहीं । तब भगवान कटै हे ब्रह्मन्‌ रिख, थारी स्तुति 
कर तँ अपरि दं संतु्टहवौ । तु म्दहेता बर मागि! जो थारे 
मन भति बांदित दौ तिकौ मांगि। 

तब माकरुडेय कटै दे देव, दे चतुमुज, जो ये म्द उपरि 
तुष्ट दौ तो अशूल्यश्यनाभ त्रत कदो । तिको त्रत त्रां माहि 





होगये । बह ऋषि, धर्मात्मा बालक के पेट मे बंठ गया । इसके उपरान्त 
निराश होता हरा, भगवान की स्तुत्ति करने लगा । तव ऋषि स्तुति 
करता दैत सभी भत-प्रारि्यो का, प्राणियों की मात्ता है, तु 
ही पितादै। गुरलूप्मे भी चुम्दींहौ। वेद आदिक उद्धारक भ्रापही 
करने वाले ह । यापक्े उदर मे (पेट में) प्रविष्ट होकर मैने ब्रापके उदर 
से ही षान किवादै। 

एक सौ पांच वधं धरूम-जटककर चापकी शरण भ्राकर प्रात हमा 
हं । देवदेवेदा, हे शंख, चक्र, गदाघारी मेरी रक्षा करं । हे लरभीपति 
[ भ्राप ) प्रसन्न होवे । है मघसुदन, भ्राप प्रतत होवे । है जगत्त के नाव, 
हे गरड-ध्वज, दे पुण्डरीकाक्ष, है जल-शायनः म भ्रापके प्रति नमस्कार 
करता हं । भाप, देवता भौर रालसौ कै भर्तार ई । मनुष्यों कौ नरकः 
चौक चै चदद्धार कलने च आपके दोतै दतरा कोई जीं सामध्यवान नरीं दै । 


( १७५ ) 


उत्तम छ जी । तिक्तं कीयां शयन काव । शय्या तिका शून्य 
नं हवे । अर्थात्‌ सौभाग्यं घणौ ५ वं, तिको कटो । तद्‌ भी भगवान 
करै, व  क्टोन द्धै न संसारे ओ 
विख्यात द--तिको तनू कटरद्ुः। तुः एकाप्रमन सू अवण 
कर । संखरा शरेष् दिनां मरै आरभे करै । प्रथन श्रावणं वदि 
द्वितीया सु' मास च्यार त्रत करै। चंद्रमा उद्य हवे बज मै 
तिका द्वितीया करे । प्रातकाल नित्य नैभिचिकं करि दिन रो 
त्रत करणो । 

पश्वात्‌ चंद्रमा उद्य हंता पहली गोमयरौ चोको दे तिण 
उपर अष्टदन्ट चावव्य रौ करि तिक उपरि पात्र एक पूर्णं ताव 
रौ तिक माहि मूरति ओ लखमीनाथ जौ रौ स्थपति करणी । पात्र 








तब भगवान कहते है टे ब्रह्न ऋषि! मतुम पर स्तुति करनेके 
कारा बडाही संतुष्ट हा । तुम मुफसे वर मागो, जो तुम्हारी मनकी 
इच्छा हो, वही मागो । 

तब माकण्डेय ने कहा-है दैव, है चत्र ज, यदि भ्राप मु पर 
प्रसनन है, तो भके श्राप श्छदयुन्य-शोयन' ब्रते का वर्णानं कह । वह्‌ त्रेत 
सभी व्रतो भ उत्तम है । जिच व्रते कै करने से शयन कहता दै-[व्यक्ति) 
उसकौ शय्या कभी चनी नहीं होती । अर्थात्‌ उसका बडा सौभाग्य 
रहता है, वही कर । त्तव भगवानु कते है- वह त्रत निं किसी 
भीक्हानहींदै। संसार मेँ भी यहे विच्यात्त नहीं, बह र्गत 
कहता हं । तुमे इते एक-चित्त होकर मुनना । अच्छ शुभ दिनो मे इते 
प्रारम्भ करना । पटते धाक्शो की कृष्या वक्ष की द्वितीया से चार महीनों 
तक व्रत करना । जिस दूज को चन्द्रमा उदय हो, उसी द्वितीया को करना । 
प्रातःकाल हमेगा कै दंनिक कार्यो से निवृत्त होकर दिन मेँ ब्रत करना 
(चाहिए) । फिर चन्द्रमा के उदय हीने पर पहने भाय के गोवरका 


(. ४ ) 


मादि जच्छ राखणौ । जन मंदं पधराबणी विधि संजुगत प्रतिष्टा 
कीजे । पद्ध केशर सु पूजे । पद्ध भक्ति सु` पूज्ञा करि चिज्ञप्र घणी 
की । दे देव, अशुशयन दद्धि पुत्र, दार, धन -घान्य करि पृण । 
पद्ध श्रगर, कपूर, चंदन, सुगंच लेपन ग्रहण करणो । ज्ञायरा फूल, 
श्त पत्र, कमल्ट, माच्यति मृङ्कराल्लक, तुव्यसी रा पत्र, बौजा ही 
उत्तम एल समपंण कीञं । धूष-दौप, नैवेद्य, मुखवास समप्ण 
कीजे । कलां विशेष पृज्ञा कीजं । फन च्यारां द्वितीयां चू नवा- 
नवा फठ्ट समर्पण कीजे । तिक सु" फट द्वितीया करै, जं नाम 
अशून्य शयन त्रत रौ छ । पद्ध दख्यणां, तांवृल, आचमन 
सम्पि । पे अन्यं कीजे । एके पात्र माहि जक, गंध, फूल, 
सौपारी, अख्यत ग्रहण कर ओ पदीजं-दे ङष्ण हृषीकेश 
हे देव-जगतरा पिता, थे लखमी सहित म्ह दियौ तिक्ौ ध्यं थे 





चौका देकर उस परर चावर्लौ दारा म्रष्ट-दल बनाकर, उस वर तविं का 
वात्र धरना चाहिए । उसके अन्दर श्री लक्ष्मीनाथ जौ कौ मूति स्यापित 
करनी चाहिए । (उसे) पात्र मँ रखना चाहिए 1 जत मे युक्ति सर्हित उसे 
पचरानी चाहिप । फिर कैदार सै पुजा करना । फिर भक्ति सहित्त पूजा 
कर, बहूत - सी विन्त करनी । है देव, है अञनुन्यस्यन, राप र्मे पत्र, ज्ञी, 
घनधान्यसे पूगां कर-फिर अगरु र, चंदन, सुगन्ध, लेपन भ्रादि करना । 
्रायकै फुल, शतत पत्र, कमल, मालती भृद्धराज तुलसी पक्र, ओर 
भी श्रकार कै उत्तम फूल ( भगवान कौ ) सम्पण करना । धुप, दीष, 
नैवेच, मृ-चास भादि स्रमपंण करना चाहिए । चारो ही द्वितीया 
को नये-नये फल समपंणा करने (चाद्िए)-इसी कारण फल द्वित्तीया 
यह कहलाती दहै--नाम इसका “श्रदयन्य -शयन का दहै । छर दक्िणा, 
वान-श्राचमनं समपंण करना चाहिए । फिर अ्रष्यं देना चाहिए । 
एक वतन मेँ जल, गंब, पुल, सुपारी, प्र्षयत लेकर यह (इस प्रकार) 
पड़ना नाहिए-हे कृष्ण ह षीकेदा, दै दैव, जगत क पिता, राप, मैने जो 


{ १०७ ) 


ग्रहण करो । इततरी प्रार्थना करि, भगवान रे चे समर्पये । पद्ध 
चंद्रमा री पूजा करि चन्द्रमा नू अर्व्यं दान करे। लोर सागर 
विषे उत्पन्न हुवो, अत्रि गोत्र विव जनम, हे शशांक तू रोदिणी 
सहित अध्य रौ प्रहण करि। इयै भांत मास रे वि करणो । 
कात्तिक विषे उद्यापन कर बिधिश्र संयुक्त ! 


तव माकडेय कह दे भगवान, त्रत रै दिन भोजन कासु. 
कीजे, त्यागजञे कासु, दान क्या दज १ उचापन ( किसी त्रत ङौ 
समाप्नि पर किया जाने वाला कृत्य हवन, ब्राह्मण भोजन आदि ) 
किसी माति कीजे । फलः कासु हमै, तिकौ निश्चय करि कवौ । 
तब त्री भगवान्‌ कदै- दहे रिष, हविख्यान्न ( सास्वत मोग } 
भोजन करं, चरत, गुर, शकरा संयुक्त । द्धि, द्र वर्जो, गह 





भष्य समप किया दै--उते स्वीकार करं । इतनी प्रा्धना करके 
भगवानु के भ्राने इनं सम्पण केर दे । फिर चन्द्रमा की पृजाकर चन्रमा 
को अघ्यं दान दे। क्षीरसागर मँ उत्पन्न हए, श्रत्रि मोत्र मेँ जन्म है 
( जिसका ) एसे हे वकांक-आप रोदिणी सदत मध्यं को ग्रहण कर । 
इत प्रक्रार्‌ महीने कै भीत्तर करना । कातिक्त के महीने मं विधि-सहित 
उद्यापन करना । 


तव माक्रण्डेय कहते है- व्रत के दिन भोनन किस से करना 
चाहिए ? त्यागना क्या चाहिए ? दानमे च्या देना चाहिष † किस 
शकार उद्यापनं करना चाहिए ? फल कौ प्राति किस से हो, बही निदचय 
पूर्वकं करं । तव श्री भगवान्‌ कहते है-- हे ऋषि, सात्विक भोजन करे 
धुत्त, गुड, शक्कर युक्त । दही प्रौर छद निषेध- गेहं मौर जव खाने 
चाहिए । इसमें ते आवा ब्राह्यणा को देना, आषा भाग स्वयं साना चाहिए । 
व्रत के दिन, काम, . क्रोव, मद श्नौर मोहका त्याग करना चाहिए । 
क्या को सुनना- दस प्रकार व्रतकर्‌ चौये वेषं भयवा सोल वं 








( श्ट ) 


जब खावणा । श्राधो बाह्मण नू देणो । चाधो आप खाणौ। 
त्रत रं दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह रौ त्याग करणौ । 


क्या सौ श्रवण करणौ । यै भांत सुः तरत कर चौथे बरस 
द्मथवा सोक बरसे उद्यापन करणौ । उद्यापन विना व्रत रौ पूर्ण 
नाहीं तिके सू अवश्य उद्यापन करणी । ब्राह्मण रौ आज्ञा लेकरि 
शणद्धोक्त विधि सूः करणी । होम करणौ । ब्रह्मण रौ छारी बरणी 
मथवा असमर्थे च्यारां री । गोदान, वस्त्र स्त्री पुरुष रा, आभूषण 
स्री पुरूष रात्राह्मण नूः दैव । शय्या दान,सीरख पथरणा सीसा 
सारी उपस्कर सामग्री संयुक्त सप्रनौक सहित बाह्मण नू । ब्राह्मण 
सौच्छे भोजन खीर खांड सु" दख्यणा सुदित, एका आपरी शक्ति 
सारु सुवर्णं रौ कव्यशा दुघ भर, मादि सुवणं चाति, सावः वस्त 





उच्चापन करना चाहिए । उद्यापन विना व्रत सम्पण नही हौता। 
इसलिए उच्चापन तो अवद्य ही करना चाहिए । ब्राह्मण की श्राज्ञा तेकर 
याज्ञ कौ विधि से करना चाद्दिए । होम करना चारिए । छः ब्राह्मणो 
को रणी बंठाना ( माला फेरने के लतिए बेठाना ) यदि असमथ दहो 
तो फिर चारो को बंठाना। गोदान, वख पूरुष के, भ्राभूषण-ल्ली 
पुरुष के, ब्राह्मणा को देने चाहिए 1 शाग्या दान, रजाई, बिद्धौना, दछयोटां 
तकिया, भ्रषनौी राक्ति अनुसार सखमत्नीक ब्राह्मः को देना चाहिए । 
ब्राह्यणा को सोलह प्रकार कै भोजन, लो र-खाण्ड सहित करवाना चाहिए 
उदे दक्षिणा देनी चाहिए । श्रपनी शक्ति अनुसार एक सोने का पत्र 
ट्ब भर कर उस्नं सोना डालकर, ऊपर से पीले-रेदमी कपडे से उसे 
लयेटकर, ब्राह्मण कौ देना चाहिए । एता ब्राह्मण जो वे्टाव हौ, 
कदम्ब हो, सी हीन नहो, तपस्या का करने वाला हो, योग्य हो, 
विद्यावान हौ, पेते ब्राह्प्ण को देना चाहिए । यदि सोने का परत्र 
बनवाने कौ शक्िन होत्तो, तवि भ्रयवा महरी का पात्र बनवाना 





( १८६ ) 


सु ब्रीटौ ब्राह्मण कोड वप्णव्र हुव, छटंबौ हुवे, स्त्री हीन न्‌ हुव 
तपस्या रौ करण हार हे, पात्र हुवे, विद्या पात्र हवे, विके नू 
देण । सुबर्ण री शक्ति न हवे तो तावं रौ अयता मारी रौ पण 
करणौ । पद्ध आप भोजन करै-मन प्रसन्न सुः च्यार वरख ब्रत 
कर इये भांति सु उद्यापन करे । 


श्री कृष्ण करै- हे यधिच्ठिर, जिक ईय भांति करि, उद्यापन 
करं, तिनक रे फन री प्रात्नि हवे । तिकौ सुणै, सूयं प्रहरण बिष 
कुसख्येत्र माहि जाइ पित॒-तर्पण करे, तिकनू कोद पुण्य 
तिक पुख्य सी प्राप्ति हवै । तकौ राया जाय पिदृश्ाद्ध करे, 
गिलिक्षा विपे जाय स्नान करै, तिक फट रौ भोगणहार हवे 
मधुरा मंडल चिषे पंच भषम्‌ मादि जाई, भगवान र अनै जागरण 


चाहिए । इसके बाद फिर स्वयं भोजन करे । प्रसननचित्त होकर चार 
वषं तक इसी प्रकार से व्रत करै भ्रौर इसी प्रकार ते उद्यापनं 
करता रहे । 

श्री कृष्य कते ह ह युधिष्ठिर, जो स्वक्ति इस प्रकार करता है, 
उ फल की प्रात्ति होती है । जो (व्यक्ति) इत्ते सुने उत्ते सयं ग्रहणा कं 
समय कुर्क मं जाकर पित्-तपसया करने का जो पुष्य लाभ होता है, 
उनी पुष्य को प्रार्चिदहो। जो व्यक्ति गया जाकर पित्-श्राद्धं कत्ता है, 
मिललिका मे जाकर स्नानं करता है, उसी ही पृष्व कं फलं को भोयने बाला 
हौ । मथुरा-मंडल मे जाकर प्रंचभीषम जाकर जो व्यक्ति भगवान कं 
स्रामे जारण करतादै, वंमैदी फलकी प्राति इसके करने हौ। 
मथुरा मरं प्रवोषनी का जागरण करने से, नैमिषारण्य म, गगा-सागर्‌ 
समुद्र म, यनाम; हङिदरार मं, सिन्ध कं पन्चनद मं, गोदावरी नदी म, 
बृहस्पति सिह राक्ष हौ तव, बदरीका आश्म मे, केदारनाचमें इन 
स्वानो में जाकर कौर स्वणं-दान करता दै भयव्रा पृथ्वौ दान करता है, 








( ११० ) 
करे तिके रो फल हुवे, तिक्छौ फन मोग । स धुरा विषै प्रबोधनी 


र ्ञागरण कीयां नैमिषारण्य विप, गंगा सागर समुद्र विषे, गंगा 
वार हरि वि, सिधु पंचतद्‌ विये, गोदावरी विषै, बृहस्यति सिंघ 
राशि वि हवै, बदरिका श्रम विै, केदार नाथ विषे, इहां स्थानां 
विच जाई कोई सुवणं री, प्रध्वी दान करे तिक नू पुख्य टै, तिके 
क्ट सौ मोगणहार हवेःजव्छशायौ मगवान पूजयां तिकौ फल्ट पावे । 
जिदौ विधान करि करो रतां मादि उत्तम तिकौ यमलोक न देखे। 
भल्ली गति नुः परा हवै, निश्चय सू । बराह्मण करे तो ज्ञान पावे | 
राज्ञा करै तो जय पा । स्त्रियां करौ तो सात जनमांवर रै विषे 
दुर्माग न पावै । घन -वान्य, पुत्र-रौत्र चणो पावे । भायां रौ? 
मरतार सै सुख पावै, ईय त्रत किं । ओर ही मनोवाद्धित फन 
पावै । सृत जी, शौनक्दिका नू कदी । माकंडेय रिचि नू त्रत 
भगवान कहौ । तापद्ौ संसार मांदिं विख्यात हृवौ । शौनकादिक 


उसे जो पुष्य होता दै, उसी प्रकार के फल का भोगने वाला (इख प्रकार 
कके व्रत को करने वाला) हो, “जल-शायन' भगवान कै पूजन करने पर 
डते फल मिन । जो व्यक्ति निधि-विघ्ान से वहे व्रतो मं जो उक्तम 
रतं है उत्ते करता है-- वहं यमलोक कौ नहीं जाता । यदि ब्राह्मण इसे 
करता दै, वह ज्ञान-लाभ करता है । राजा करतो उद विजय-लाभ 
होती है। लियं करती ह तो वे सातं जन्ब-जन्मान्तर तक दुर्मागन 
(विधवा) नहीं होती रौर धनधान्य तवा बहूं से पुत्र-पौत्र वाली 
हत्ती है । उन्दं माइ, भर्तार का सुक्ल भिलता दै, इस व्रत को करने 
प्रर शौर भी बहत से भनोवांच्छिति छल को पाती र-सूतजीने 
ज्ौनकादिकर कौ एेसा कहा । माकंण्डेव ऋषि को भगवान ने वह्‌ ब्रत 
कहा । इसके उपरांत संसार में यह विच्यात हृश्रा । शौनकादिक भी यह्‌ 
सुनकर भ्रपने भ्ा्नम को गये । राजा गृधिष्टिर न भी अगवान श्रीकृष्ण 
के मुह से इसका महात्म्य सुनकर पाचों भादा श्रौर द्रौपदी के सराय 





| 





१९९.) 


पण सुणिङूर आपणे श्राश्रम गया । राज्ञा युधिष्ठिर श्री कृष्ण रै 
मुखता महात्य सुणि पांचां भायां द्रौपदौ सहित ब्रत श्रश॒न्य- 
शयन क्रियौ, तिके बनवास रे वि तिके त्रत रै प्रताप बन सौ 
संताप दरि करि । परा बैरौ जाय करि निकंटक राज्य पायौ । 
रीकृष्ण रौ छ्रपा सु त्रत रे पुण्य सू । 


इति श्री फट द्वितिया कथा सम्पूर्ण । 





इस ` अद्युन्य-दायन व्रतं को किया, जिसे वनवास काल मेँ इसी ब्रत 
कै प्रताप वे ( प्राव ने ) उनका संताप दूर रहता रहा, अपने शतरु्रो 
को विजय कर, निष्केटक राज्य को प्राप्त किया- श्री ङष्णकी छृपाते 
एवं इसी व्रतत कै पुष्य के कारणां । 


इति श्री फलं द्वितिया कथा सम्पण । 





| ११ 
१२- वुधाष्टमी कथां 


श्री रागिशायनमः । अथ बुधा्मी कथा र्रख्यते । युधिश्ठिर 
उवाच दे छष्ण, म थाक्नै अनेक त्रत सुणीयां छँ । हिमे 
बुधाष्रमी रौ त्रत सुणीया चाह छु - ये प्रसन्न हई कौ । री भगवानु- 
वाच बुधाष्टमी रे दिन नदौ जाई स्नान करि, आपणौ षटकमं 
करै । तठा पदै परे घरं आइ चौको देकरि, चरस मांडलो 
करि, इण विधान सु त्रत करै, तिका विधि कै छै । 
छष्रलुद्टय कमलः त्त तासु चौर ऊपर मांडीजं बिचालं कुंभ 
थापक । पीठं वघ््रसु. दीटीस । माहि नीन्म पान वातीजे, 
ऊपर चंदन खु चर चीज । मासे एक सुवणं रौ अयवा आध मासं 
सोन री बुध री प्रतिमा करने इण विधि सु पूजी! हे युधिष्ठिर 
इण मंत्र सु बुधरौ आवाहन कीलं । 


कृथा बुधाष्टमी की 


युधिष्ठिर ने कहा- हे कृष्ण भने द्रापे करई व्रत ( ब्रत कथाएं | 
सुने ह । अव म बुधाष्टमी का व्रत सुनना चाहता ह-- भराय प्रसन्न होकर 
करटं । शरी भगवानु बोले - वुबाषटूमी कै दिन नदी प्रर जाकर स्नान करके 
न्रपने पट-कमं करना । उसक्ते बाद अपने धर भ्राकर, चौक्ता देकर, 
चौकोर माण्डना मांडकर, इस विधि यै त्रत करना-जो विधि कह 
र्हा ह । अष्रदल, कमल, श्रक्नतं रादि से चौके पर माण्डना मां डना । 
उसके बोच मे धड़ा स्थापन करना । उसे (उस घडे को) पी ले क्न से 
लपेटना । उसके भीतर नीले पत्ते डालना, ऊपर चन्दन के द्वीटे डालना । 
एक मादा श्रववा प्राये माले कौसोने कौ बुध की मूति बनाकर इस 
विधिसे पूजा करना । हे युधिष्ठिर इस मंत्र स्रभिसित करना । 








४ ष) 


बुवः सौम्यस्तार केशोराजयुत्र इलापतिः । 
कुमारो राजभानश्क्यः पुरूरवसः चिता । 
उवस्याः शशुरोयश्च स बुधोनः प्रसीद तु ।।१॥ 


इण मत्र घु आवाहन कीजे, पद्ध इण मतर सु' अर्टीभं वूजोजै- 
नमो बुवाय चरणौ १ सोम पुत्राय जानुनी २ ताराय करि 
पूज्य २ राज पुत्राय भूदरं ।॥४।। बाहू पुलूरवः पित्रे ४ उर्वश्याः 
शुराय ब पुजयेद्धक्तया ॥६॥ प्रहाय नयने दयं ॐ 
ीवनायेति मू्धान ८ म्टागेरव्चये दर घं | १।। 


इसौ भाति बुध देवतारी पूजा करि प्न वेदरौ जाण 
ब्राह्मण नै दृच्तिण देकरि अन्तत वचर समेत ब्राह्मण चँ 1. 
कीजे । इण मत्र सु विसजंन कौल | 


बुधः सौम्यस्तार केशो राजपुत्र इलापतिः। 

कुमारौ राजमानश्रयः पुरूरवसः चिता । 

उवंस्यादवशयुरोयश्न स वृधोनः प्रसीदतु ।। १। 

इस मत्र से भ्राहवानं करना फिर इस भत्र सै भ्रारौ च्म सहितं 
पुजा करना- 

नमो इघाय चरौ ।१।। सोम पृच्राय जानुनी ॥। २ ॥ 

तारेश्चाय कटि पूज्य ।।३।। राज पूत्राय भदरं ।1४। 

बाह पुरुरवः पित्रे ५ उवह्याः कवद्युराय च मखं सं पूजये द्धक्तवी।॥६।॥। 

ग्रहाय चयन दयं ७ बोषनायेति, गुडन = मष्ठागे लचंये इ धं ॥ १॥ 
इस प्रकार बुघ भगवान को पूजा करने के उपरान्त वेदो के जानने वाते 
ब्राह्मण को दक्षिरा देकर उसे भ्क्षत् रौर वलन समर्पित करना बाहिए-- 

बुषीयं प्रति गृहणाति, द्रव्य स्योपि बुधः स्वयं 

दीयते च बुष नव, प्रीयत्तां मँ बुधो ग्रहः ।।१।। 








(; ईश ) 


बुधोयं प्रति गृहणाति, द्रव्य स्योपि बुः स्वयं । 
दौयते च बुधेनेव, प्रीयतांमे बुधोग्रहः ॥ १॥ 
दुबु दधि दुरितं दुःख नाशयित्वा बुधो मम । 
सौख्यं पुत्रान्सौ मनस्यं करो तु शशिनद्वः ॥ २ ॥ 
जिण मास ्ै चांदणै पन्त बुघवार हवे, तिण दिन श्रो त्रत 
कीज । युधिष्टिर उवाच-दे कृष्ण, इण त्रत रौ मातम मरने 
प्रसन्न हई विस्तार सौ कदौ । आओ कृष्ण उवाच-सुणि युधिष्टिर 
बुघाष्टमी व्रत रौ महातम हुं कहूं छु । जिण त्रत सु मनुष्य नरक 
केही देख नहीं । इण त्रत रौ इतिदास कटं छु । पूर्वे कृत युग माहि 
इलापति नार्यै राजा हृतौ । घण चाकर मित्र-मंत्रौ समेत हिमाचल 
पर्वत समोर एकदा समै आय नीकल्यौ । उ महादेव जौ री 
आम्या ॐ, जिकनो पुरूय उण वन जँ अवर, तिकौ इस््री हुड जावे । 








दुबु द्धि दुरितं दुःख, नाशयित्वा वृधो मम । 

सौख्यं युत्रान्सौ मनस्य, करोतु लशिनदनः ।।२। 

जिस महीने में शुक्लपक्ष हो भौर बुघवार हो, उख दिन इसभ्रकार 
कां व्रत करना चादिए । युधिष्ठिर बोला-है कष्ण, इस व्रत का 
अहत्य सुनकर मुर प्रसन्नता हई, इसे विस्तार से कँ । श्री कृष्ण ने 
कहा- हे गूधिष्ठिर सुनो, म बुषाष्टसी का व्रत कहता हूं, जिससे मनुष्य 
कमी भी नकं की यातनां नहीं मोग सक्ता । इस व्रत का इतिहास 
कता हं । 

` पहिले युग में इलापति नामक एकं राजा हृभ्रा । बहत चे नौकरो 

व मित्रो भौर मंचियोंके साथ वह एक दफा हिमालय पव॑त के पास 
श्राकर ठहरा । बहा महादेव जी की घ्राज्ञा थी करि जो पुरु उस्र बनें 
श्रा जाय, वह ली बन जाय । इस बीच में राजा हिरणी कौ हिकार 
के लिए धोड़े पर वंठा उस वन में भाबरा । चरुसने के सायदही ( जते 





ब~ जनः 


( १४ ) 


तिण प्रस्ताव राज्ञा मृगरी चिकार र बास्तै उवा वन मै एकाकी 


| चोड चदोयो वन मँ पेठौ । पठन समान अस्त्रौ रूप हृड्‌ गयौ । 


दमे तिकास््रौ वनर्मँ ्रमगकरेघु यु न जाणै हुं कण द्ध, 
कटे आई, दिषा मूलौ हइ गड । उण समे बुष देवता उवा इ्त्री 
दौटी, महा रूपवंत अनेक गुण ॥ युक्त देखि नें प्रसन्न हूबौ । अष्टमी 
बुधवार रे दिन तुष्टमान हुड नै उण स्त्री सुः गृहवास् कीयौ। 
कितरेक दिनि उण इस्त्री रे पुत्र हयौ, जिण रौ नाम पुरूरवा दौयौ । 
चंद्रवंश रौ करणार, सगन्यं ही राजा मांहै मुख्य हृबौ । तिण 
दिन सुः आ बुघाष्टमी पृञ्य हूद-खवं मनोवांद्धित रौ पूरणदार, 
सवं पाप रौ दरणहार दै । दिम भी णु वाष्रमी रौ इतिहास 
कदे छ । मिथिला नाम नगरी मँ निमि नार्मं राजा हुभौ, तिकौ 


राजां संप्राम मँ बलवंत बैरी हण्यौ, राज्यछेसौ शत्रवे लीयो । 





ही वह वहाँ बंडा } वहुल्जी ख्य बन गया । म्व वहु ल्ली बनर्मे धरमने 
लगी, उसे यह जात नहीं, म कौन हं? कहां आगर ? दिला भली हुई 
वह्‌ श्रागे को बही । उस सरमय बुघ देव्ताने उस्छ्नीकोौ देखा । बड़ी 
रूप बाली ( भ्रति सुन्दर | रौर अनेकों नुरणो से युक्त, उवे दैश्वकर 
उद्पर प्रसन्न हए । श्रमी को बुधवार कै दिन उस प्रर तुष्टमानं 
{ प्रसन होकर } उपरली से संभोग किया । 


कुछ दिनो कै उपरान्त उस ल्ली के लडका हुभरा, जिसका नाम 
पुरवा रखा गया । वह चन्द्रवंश का प्रकाशन स्थापन करने वाला † बह 
सभी राजान्नं मँ प्रषान रहा! उसदिन से यह बाम परूज्यनौय 
मानी मई । यह सब प्रकार कौ मन कौ इच्छाश्रों को पूणं करने बाली है, 
सब धपरापो को हरने बालौ है । 


श्रव श्री कष्ण बुधाएटमी का इतिहास कटृते है । भिचिला नाम 
नगरी मेँ निमि नामका राजादह्ुभ्रा, उस्र राजा कौ गुद र्मे बलवान 


( ११६ ) 


विणरी अस्त्री दरिद्रणो ऊर्भिल्ला नामे दोय बाढक समेत प्रथ्वी रै 
श्रमण करं छौ । उजेणो नगरौ मांह ज्राह्मण रे बरे कैल 
शं । उरमिल्ञा पेद भराई निमित्त ना्यणर रे घरे पीस 
हनो ग करं छ । एके समीय सात ५ गोहं चौरिन दोः बाव्य्कां 
ल भूखा जाणि दीया । इये भाति आपरौ नं दोडः बान्च्कां रो 
भरणः-पोषण करती कितरेक दिने ऊर्मिला परोक्त हई । उणा पुत्र 
मिथिला नगरी जाइनं आपरं पित्ता रौ याज्य लौयौ । पुण्य 
योग सु रली तरे यज प्रन्टं छं । आरी बहिन थो-सो घमंराञ 
ने पर्णाडं । धमराज एकं समीय आआपरी अस्री चुः कदडण ल्लागौ- 
शरसी रूपमे श्याम थी । दे श्यामे ! तु" महारा षर म चाकरां चै 
द्मान-मान कीया कर । भली भाति रद्या कर । बच्छ तु सुभि-्यहयः 
चरर मांह खात विवर द । सात ७ ताव्य जज्या छै, विकेतु 








बद्यो ने हराया, उसका जो राज्य या वह्‌ दाचन ने ने लिया । उसकी 
ल्री, दाटद्ररी ( भिललारिन }) उमिला नाम की अपने दोनों लड़कों 
सहित पृथ्वी पर भ्रमण करती दै । वह्‌ु-नगरी मैः एक ब्राह्मणा के घरं 
म भ्रा गई । उभिला पना पेट भरने के लिए { गुजारे के लिए } 
ब्राह्मण, के यहां पीसना श्नादि ( कायं }) करती है । एक समय अपने 
दोनो बालकों को मूते खम कर उसने सात गेहं ( गेहूं संख्या मे घात ). 
उन खाने को दिए । इ प्रकार ्रपना भ्रौर प्रपने बालकों का पालन- 
पोष करती हुई कुच दिनो के बाद उ्िला इत संसार सै चल बसी । 


प्रच्छ पुष्यके कार्‌ प्रच्छौ प्रकारं से राज्य करता दहै। श्रपनी 
बहन थी बह उसने घम राज कौ विवाह दी । धर्मराज, एक समय अपनी 
खनीः कटने लगे-ख्नी रग ल्प कौ व्याम वणं की, धी। हैःश्रामे । 
तरुम बर मः नोकरो को दानपुण्यं खुब दिया, कर । बड़ी अच्छी अकार 


( {१९५ ) 


` उघाडे मत । तद्‌ अस्त्री बोक्ली-भलां स्वामी, कोड उघाड्‌' नहीं । 

एकदा समे धर्मराज कीणही कार्य लागौ, तद्‌ एक चित्र , अस्त्री 
इश्राङ्य । माहे ्रापरो माता दीटी । यम क्रिकर मार | 
च्ाक्रंद करे दधै- ताते तेल मेँ पचाने दै । श्यामला मादा न इसी 
अवस्था देखि ने र हृदे । वच्छे एके समीर्य बोजो तानो 
उवाढीयो । आगे देखे तौ उण मांह पिण श्ापरी मातां नँ पथस 
स, शिला सौ यम क्रिकर वाड छै । वष्ट तीजो ही विवर 
उषाडोयौ । आगे देख तौ श्रापरी माने करवत सौ माधौ विदारे 
छ । कोरडां मारे दै । बनने चौयौ विवर उघाडीयौ, उर यमदूत 
कृते रौ रूप करि माता रा थ काटे छ, आक्रद कर द्धै।युः 
पाचभोः विवर उघाङीयौ । आने देखे तौ माता र गन्धैः उपरा पग 
दनं मुदग्यसु कूटे छै | बद्धौ छंरो ही बिबर उघाड्यीयौ चाने 


न न्न । ओर सुनो, मेरे षर मे सात कोठे है । रौर सात ही तातेः 
लगे हँ, उन्हे तुम ख्लोलना मत । तव ज्ञी ने कहा--्रच्छी बात, ओ उन्द 
नटीं खोर गौ । 


एकदफा, घम राज्ञ क्रिंसी काम मेँ लगःगया, तव श्नी ने- एक 
कोठार खोला । उर्मे उचने भ्रपनौ माता को देक्ली । यमराज के नौकर 
उसे मारते दँ । चह वी दुली होकर चिह्लाती दै। उत्ते गमं तैल मँ 
कराते ह । व्यामला ने माता को एसी हालत मेँ देन्ली, तो वह बहोही 
दःखी इई । फिर एकवार दूस ताला खोला । उसमे भी 
माता को यमराज के नौकर ( दुत ) पत्थर रौर धिना चे उचे 
मारते है। फरिर तीसरा कोठा सोला, उसने श्रागे देखा, उसकी माता, 
का, सिद भ्रारे से (करोती से) काट द है। फिर चौथा कोठार खोला, 
उसमे यमदूत कुत्तीः का रूपं बनाए, उसको माता का पाव काटता है, 
( वह) चिल्ला रहो है । इस प्रकार पांचवां कोठार खोला । वहां उने 
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देख तौ माता नै विल पीलीज त्यौ पील रह्मा छ । बढ .सातमो + 
हौ विवर उबाडियौ । आनौ देखे तौ माता लोदी राध मैमीनीः 
लटां किल्ला बिलार करै दै । यु देखि नै, श्यामला बरणु दुःखित 
ई । णक दा समै यमराज चु श्यामला पूण लागी स्वामी 
इण किसा पाप कीया, जिण सुः आ म्दारौ माता सातां ही विवसां 
मँ बरु पडी ठै । तद यम बोल्यो कोप करिने-हे भ्रिये ! ते 
साते विवर क्यु उवाडव्या; नै चोन पदिलौ बरजी थी नहीं । ारौ 
माता पुत्र रा स्नेह सौ गोहं चोर ने दीयाथा,सोत्‌ न जां । 
तँ ्राद्यस्व खायौ यद्धौ सात कुवः बाव्ट तिणदीज कमं सौ या 
नरक सी स्थिति देखि । गोहं था पिके कमि हइ दुख देवं । थारी 
माता कौया कमं भोगवै छै । आ वात सुणि ने श्यामला बोललौ- 
महायज, थारे कणघु' हं सवं जागुः छु जिक्र मारौ माता 











देखा--उसकी मां के गले के ऊपर पर रखकर उसे ( यमदूत ) भूगदर 
चे कूटद्ेदहै। फिर दा कोठार खोला, देवा तौ माता को जिस 
प्रकार तिलो को पेते जति है ( तिलका तेल निकाला जाताहै) 
चसौ प्रकार पैन दहे दै । फिर सातवां कोठार दचोला-देला ततौ मां कं 
सामने लह भ सिजोई हई लटँ ( कीडे मकोडे ) किलबिलाहट कर 
रही ह । एसा देवकर द्यामा बडी ही दुःखी हई । 


एक समय द्यामा यमराज से पूछने लगी--इसने एेसे कौन सै पाप 
करिए, जिससे मेरी यह माता सातो ही कोठरा मं बडेक्ष्टपा रही है । 
तव यम क्रोष करके बोला- द प्रिये ! तुमने सातो कोठार खोल दिये ! 
ने तुम्हे पिले ही इन्कारक्रियाथा। तेरी माता नै पुत्र-स्नेहवक 
गेहं चोर कर ( पुत्रों को ) दिए येह तुम्हे मालुम नही है । ब्राह्मण 
का मनन खाने से सात-कुल में दाग लगाती हई उसी कम्र से इुद्ने प 
नकं की स्विति देखी दहै। मेहेये, वे कीड़े होकर दुःख दे रहे ह । 


{ग 


| कयो सो । तौ षिण हे भर्तार, म्हारी मावा इण कृमि राशि सुः 
चट सो विधि करौ । इसौ सुणि धमराज विचारितं बोल्यौ आपसी | 
सासु मोचन रे श्रयं श्यामला ्रियारी प्रार्थना सौ कदण लागौ । 
प्रिये, तु सुणि-इण जन्म सुः तू सातम जन्म तै मालिनी 
सखी रे संग स्यु" बुघाष्टमी रौ व्रत कीयौ थौ । महा फड्छदायौ 
तिण त्रत रौ फ थारी माता नै देवैतौ थारी माता नरक सौं 
चुट । २ इस सुणि श्यामला ऊंतावव्छो स्नान करि बुधाष्टमी रौ पुण्य 
वाचा दे करि माता ने दौयौ, तिण सु ऊभिल्ला नरक सु मुक्त हुई । 
तत्का दिन्य ख्प धारि विमान मै बडटी दिञ्य बस्तर परहिर 
स्वगि गड । भर्तार निमि राजा रै पास गः। अद्यापि बुघ रें 
तारै कन्दे कास मार देदीप्यमान दसं छ-वबुघाष्टमी रै 
परमाव सँ । इसो सुणि जीकृष्णजीरा मुख सों युबिषटिर कटै >ै- 
~ । न 


तुम्हारी माता भ्रपने किर हए क्म को भोग रही है । यह्‌ बात सुनकर 
द्यामा बोली महाराज, प्रापके कटने ते रै सव जान गई जौ कायं मेरी 
माता ने किये । तव हे श्रिय, प्राणप्यारे ! मेरी माता इन कीरो से 
टे ( किस प्रकार मुक्ति पासके ) बह विधि बतावें । 


फेसा सुनकर धर्मराज विचार कर श्रपनी पत्नी कौ प्राना पर 
साच कै परापके च्ुटकारे का उपाय कटने लगा । हे प्रिये, सुनो ! इस 
जन्म ते स्तवे जन्म मेँ तुमने एक मालिनी ससी की संगति से इषा 
का व्रत क्रिया था। ( उस ) महाफल-देने वाते ब्रत का फल तुम यदि 
भपनी माताकोदेदोतो वह नकंसे ष्ट जाय । एेसा सुनकर इ्यामला 
ने जल्दी से स्नान किया । वुषाष्टमी के पुण्य के फल का भाता को वचन 
दिया, इससे उर्मिला नकं ते चुट गई । ततुकाल वह दिव्य रूप धारण 
करकं, विमान मेँ बेठकर सुन्दर कपड़े पिन कर स्वर्गं को चली गई । 
वहं भ्रपने पत्ति-राजा निमि के पाच मे राई । भ्राज जी वृष के तारे के 
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ना बुबाषटमी अतीव गरष छ \ दे षणे, इण वरत रो विधान भत ` 
कहौ । ओ कृष्ण उवाच । दे युधिष्टिर, तू. सुणि बुवाष्टमी त्रतरो 

बिचि । जिण दिन चांदणे परव आठिम बुधवार है, तिण दिनि 

दयो त्रत सरव तरतां जै प्रधान लज । प्रभाते नदीरे विषं स्नोन 
करि दांतण करि पर्वक्त विधि सौ चुरी पूजा करि, गोधूम रे 
शरे सुः ज॒दो-जुदो नेवज करि व्राह्मण ने पकवान करि भजनं 
दी । पदिलो जुचा्टमी मोदकं सुः करणी, दूसरी बुधाष्टमी 
फणां सु करणी । तीजी वेवरां सु करणी । चौथी वडां सु करणी 1 
वचमो मांडा सु' करणो । छटी सु ाकीयां सुः करनी । सातमी 
जिन्री-घृत-युक्त सेवां रौ करणी । आम्‌ कन्ध यु करणी । उपर 
दृद्िणा यथाशक्ति देणी । इण श्नुकरम सौ बुषाष्टमी आट करणीं । 
सगेव्मा भाई-भाईं बंधु मेव्य करि ज्ञीमावणा-उपाख्यान 


नि 9 मरक्धायानय् 
पास श्राकाश मं (वह) चमकती हई दिखाई देत है बुधाषठमी के श्रभाव से ॥ 
देखा श्री ष्ण के मुह से सुनकर गविष्ठिर जी कते है--यह वुषाष्टमी 
बडीही शष्ठदै। दै कृष्णा इस व्रतं का विचान चाप मुभे कर । 
श्री कष्टा बोले- दे युधिध्चिर बुघाषटमी के व्रत कौ विधि सुनो-जिंसदिनै 
शुक्लपक् भ्राठम बुधवार हो, उस्र दिन इस ब्रत को जो सब ब्रर्तो म 
्रचोन है, करना चादिएं । युवद नदी क्रं जां स्नाने, दोतुन करना 
चोौहिएं । ऊपर बताई विधिं से बुष की चुजा कले के वादं गेह कं 
अटि से च्रलग--रलगं नैवे केर, पकेवानं वेनाकर ब्राह्मण क्तो भोजनं 
देनी चो दिए । 


पहली इषा्टमी लडडूरो से करनी, दूसरी बुषा्ूमी फणि सै 
करनी चाहिए 1 तीसरी बुधाषटमौ चेवसें से करनी चौवी बडा 
करनी चाहिए । रपाचवीं माडा चे करनी चाहिए, छरी सुहालियो से 
करनी चाहिए, सातवीं मिभी भ्रौर धी से युक्तं ( मिली हई } सैव से 


श्रो ब्राक्तशा रा: मुर थी चा साअलीजेः। जितरे ष्पा क्था न सणाज, 
` इतरे जोमीजे नदद । बुघ पूजा कटि एकखणो कटि अप्चमन करि 
बदरा जाणणदार पंडित त्ऋद्यण॒ नै अच्तर समेत कलश्ष+चनेक भकार 
रा फूल-फच्ट, धूप-दीप करि पीन्य चसत्तरां खो नेवं सु पूजा 
करि समर्पण करणौ । मासे एक सोनेरी अथवा अधमासं री 
ब्रूष रौ प्रतिमा करि पद्ध ज्राह्मण नै दीं । जदं वत पूणं हव तद्‌ 
श्राठ ब्राह्मणां नै भोजन कराई, आठ गाय श्राठ बै समेत वसत 
अलंकार सौ सिणगार करि बहत द्‌ धरौदेवाक नवौ इसी श्राट्‌ 
गायां दशौ । ब्राह्मण ब्राह्मणौ स-जोडे नै जी माय सतर अलंकार 
पहिरावणी करि पदै इण मन्त्र सौं बुधरी मूर्तिं समर्पण कीजे- 


दीयते बुघ राजेन, तुष्यतांच बब, मम्‌ ।\. 

करनी चादिषु), भ्राठवीं फलो सैः कस्नीः चाहिए । साय हीः दक्जिगण्ा-- 
यथा शक्ति अपनी सामथ्यं के अनुसार , देनी: चादि 1 इस, क्रमः से- 
बुवाष्टमी ्राठ, करती चाहिए.) तमस , जाई-बन्धुभ्रों को इकटु- करकं 
चन्द भोजन करवाना-ग्राह्यण के मुह से कथा भादि चुनती" “`` 

जव तक ह कचा नहीं सुनीः जाय ्तबः तकः भोजन नहीं करना 
चाहिए । बुष कौः पुजा करके, उपवास खोलकर, उज्जाना करके, वेदों 
के जाननेवातते कोः अकात्र-सदित कलदा ( ग्रौर }) अनेक्र-प्रकार कै 
फल्-फएल, षुप-दौप सदत. पीञे-वल्न से. विधिपूरवक प्रजा करे, देना 
दिए), माका, अर्व. माश्य-मप्दो की बुव कौ: अतिशय (मूत्र. 
ब्राहणः को देना । जब. व्रत. खमाप्त हये तो अरारु-ग्राह्मणो को-भोजलः 
करक्यक्तर, श्राठ माये पाठ. बद्धो सहितः वन्नालकारो से छ ज्गार.करकाकर्‌ 
बहत. दुध देनेवाली : रे भ्राठ. गार्य. देनी चाहिए । ब्राह्मणी भ्रौद 
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बुधः सौम्यस्तार केदो राजपुत्र इलापतिः । 
कुमारो ग्रहराजदचयः पुदरवसं पिता ॥ 
दुबुंद्धि दुरितं इुःखं नाययित्वा बुघोमम । 
सौख्यं धियं सौमनस्य करोतु दादिनन्दनः ।। १ 
इण विधि घुः जिक बुधाष्टमौ रौ त्रत करे, पुरुष अ्रयवा खौ 
चको सात जन्म ताड राज्य पावे, उत्तमः विदा पावे, वच्छे घर 
माहे घन~-घान्य लदमी बहव हवै । जिका लुगाई इण त्रत नु 
करे तिका सुख-सोहाग पावै, रूप पायै, पुत्र -पोतरा बहुत संपदा 
पावै । दौर आड संसार रा भोग लौल-विलासर भोगवै । 
इह लोक ओँ सुख पावै --परलोक मादे भलौ गति पावे; इन्द्र 
पद पावै । जितरैतांईं आ सषि, इतरे तांई प्राणो सुख 
भोगवै । ओ कृष्ण जी करै, हे युधिष्ठिर ओ प्रबन्ध नै तोनु 


बराह्मणा को जोडे सहित, वसन मौर चरलंकार भ्रादि पिनवाकर, फिर 
हस मंत्रे वुत्त की मूति समर्पणं करना । 
दीयते बुष राजेन, तुष्यत्तांच बुष्ो भम ॥ 
बषः सौम्य सार केदो, राज तुत्र इलापति । 
कुमारो ब्रहराजदचयः, पुरूरवस पिता ॥ 
दुबु दि इरितं दुःखं नादायित्वा बुघोमम । 
सौख्यं भियं सौमनस्य करोतु हार्िनदन ॥ 
हस प्रकारसे जो व्यक्ति भी बुघाष्रमी का त्रत करता दै, चाहे वह 
ज्ञी हौ मौर चाद पुरुष --उये सात-जन्म तक राज्य कौ प्राति होती है। 
उसे श्रच्छी विद्या प्राप्त होती दहै; फिर, उसके धर मेँ घन-बान्य, लक्ष्मी 
करी वहूत वृद्धि होती है । जो श्रौरत इस व्रत को करे, उसे सुख-युहाग 
मिले, बडी च्पवालौ हौ - बहत से पुत्रं च पोर्तोवाल्ती व संपत्तिवाली 


( १२३ । 


क्यौ । इण त्रत सु ब्रह्म हत्या रौ करणदारौ, गो-इत्या रौ करण 
वाब्छै, मद्यापांनी, गुर तल्य गामी, इतरा पाप सवं दूर हव । 
काया वाचा, मन सारो यौ पाप, इण त्रत सुः दूर हवं । 
चष्रमी बुध संयुक्त चांद परवरी इण तरह सु पाणी समेत 
कभ द्रव्य खमेत जिक्ो मानवी बेदरौ जाणणहार ब्राह्मण न 
अली भक्ति सु देवे, तिको पुरुष यमलोक कद दौ न देख, स्वगं 
रा सुख भोगवे। इण कथा ने परै, सुणं तिको प्राणी यमलोक 

देखे । हे युधिष्ठिर, सदूगति पावै |[इति श्री भवित्योत्तर पुराणे 
ओरी कृष्ण युधिष्ठिर संवादे बुषाष्टमी व्रत कया सम्पूणं । 








हो । लम्बी भ्रायु पाकर संसार के एेदा-म्राराम (कह) भोगती दै । 
इस संसार मँ सुख की {ठते ) प्राप्ति हो श्रौर परलोकं भी 
सुख कौ ( वह्‌ ) प्राति करे; इन्द्र का वह पद प्राप्त करे। जब 
तक यह सष्ठ दै ( संसारदै) तब तक प्राणी सुतर लाभ करता दहै। 
धरी कृष्या जी कहते ईै- हे युधिष्ठिर, यहं क्यार्जैनि तुरम कटी है) 
इसन ब्रत से ब्रह्महत्या जसा भयंकर पाप करने वाला, मो-इत्यारा, 
मद्यपान करने वाला, गुद कौ पत्नी के साव गमन करनेवाला--इतने 
सभी पाप सव दूर होते ह । मन, बचन, केम ते किए गए सब पाप इत्र 
ब्रतसे दूर होते दै । शुक्लपक्ष की बुधवार कौ ्राठ्म को इसप्रकार 
जल से मरा कुम्भ का पात्र उकम द्रव्य डाला हरा हो-कोई व्यक्ति 
भक्ति सहित पेते ब्राह्माको जो वेदो का जाननेवाला हो, उसे दे, 
तो चह पुश यमलोक कभी भी नहीं जाये श्रौर वह्‌ स्वगं कां सुख लाभ 
करता है । इस कथा को जो श्राणी पडता हो श्रयवा सुनता हौ बह 
यमलोक को कभी भी ध्राप्त नदहो। ह युधिष्ठिर--वह सदृगति को 
प्राघ्ठ करे | 


१३-श्रीं अगस्त जी रीं कथा 

श्रौ गशेशायनेम ।। ज अगस्त जौ कस्वं कथा लिंख्यतेः। 

ओ कृष्ण जी तेतीस कोड देवता सदितः कृषखेत्रं चया ` । तं 
राजां युधिष्टिर जौ जी कृष्ण नै पुञ्चयो कुण विधि सुः धनँ वधे 
जौँ, कणं विथ सु' धमं घटे, सु क्था कौ । त्रौ कृष्णोवाचं । 
राजना, चेगत्ति कौ कथा सुख्यां घमं की वदिं होड-क्था सुणे नही 
तो दसवो अंस पुण्य त्रत कियो होड सो दरि होड । तब राजां 
कदी -्री कृष्ण अगस्ति कीं कथा किस विधि छ -अगस्त जी कणं 
को पुत्र ठै, कठ थानक दै । भौ कृष्ण जी कद द -एक ताला नामा 
दैत्य महादेव की तपस्या करौ, वरस सहस तव रद्र प्रसन्न हुवा । 
थायो नाम कांड ? तवं दैत्य कल्यौ - महादेवजौ कटै सोई नाम। 
तब महादे जौ कदौ-थारो नाम तालानामा देत्‌ । वाल व मीच 





कथा श्रीं अगस्त जी की 

श्रीगरेलायनमंः । न्नी चरगिस्तं जीं की कंवा तिखते है--व्रीक्ष्य जी 
तती क्रोडं देवतान सरिते करलेते आए । तव रोजा युधिष्ठिर जी 
नै श्रीं कृष्जी से पृच्चा--कौनेसी विधि सै धमं बदृता दै कौनसी विधिं 
चे चं चटतो दै क्ट कथां कर्ट। श्री कृष्या जी नै कहा--रा्नु । 
चरगस्वे जीं की कथो सुनने चे घमं कीः वदि हौती है कथा जौ न सुने 
तौ चसके पुण्य रौर क्रतके दोव भरदा का नांहो तवराजाने 
कोह श्रो कृष्णं जी; भगस्त जी की कथा कौ विधिः कैसी ? 
क्रगस्त जी किते केयु ? उनकौ कंथा कैसी है ? तवःश्वी कृष्य जी 
कहते हैक ताला नायक दत्य ने महादेव जी की सहस चं तक 
तपस्या कौ, तव महादेव जी प्रसन्न हए । तुम्हारा क्या नाम ? ततव दत्व 
नै उत्तर दिया-जो नाम महादेवजी करट, वही मेरा नाम । तव 


( > ) 


की देदी. बर पाया । -देत्य शरि आयो । बहस्ये कटो-मद्यदेव जी 
सुने बर दीयौ । तब दैत्यो कदी -क्या ` मल्ली करसौ ! उुरी.-तौ 
यांके वाटे आदं हौ छै । वर पायां भलौ करो तव बर -को फलः 
होड । तब दत्य बहू ने कदी -चांडाली, ऋसी वाव सुः तेकदी, 
कदाहं स्खिीसुरां नै मासीस | तवे देत्यणी कही -रिखीसुर.गोदमवरी 
नदरा तर तप करे दया । "तट दैत्य गयौ, सिीसुसस्य॒ कदी-मोसे 
युद्ध करो । सिखिां कदो-थारा कर सृ उुद्ध-कर, म्ह रबने दशखार 
डल.की कुश. छै । तदे कदी-मास्मां थाने । वद्‌ रिखीसुर -सब 
विश्वामित्र जी, जमद्ग्न जो, भारद्वाज जी; कस्यप जी, गौतम जी 
वसिष्ट जी, इतना, रिखीसुर उठी जाता र्या । ` एक बसि जी 
सहया । ध्यान कर देखे तो महादेव ज वर .दोयौ छै “वाल बै मीच 
ड" -डाम को घणोतीर बणराय राखो । मोदा नीते दे राखी । 
दैत्य आय लडे.लागौ । तव.वसिष्ठ जो कदो-र ख चढ म्हांसे 





महादेव जी ` ने कहा- तुम्हारा नाम ताला नामा दंत्य' ! ताला ने मृत्यु 
इत्र देह से नहीं होने का वर्‌ पाया । 

देत्य घर ग्या । पत्नी से कहा- महादेव जी ने.मुे वर दिया है4 
तव देत्यसी ( -राश्चस कौ पत्नी ) ने कहा--क्या भलाई.करोने ? बु खाई 
करना -तो वुम्हारे हिस्से मँ ब्रां इई है। बरः पाकर भलाई कसे तब 
वर काफलहो। तव दंत्य ने पल्नौ से कहा- जंडाज्लती ! कखन 
एसी बात. कंसे कटी ? क्या म ऋषियों को मारू गा ? त्ब द॑त्यसी ने 
कहा ऋषि लोग मोदावरी कै किनारे पर तपस्या करते ह । दैत्य 
वहां य्या- चछषि लोगौंने कटा- मुक सै युद्ध करो। ऋषि-लो्गोने 
कहा~~प्रपने कुल से युद करो. हमारे पास डाभ कीः कुल है ( १.) 
उभ की -टहनी { २) डाभ अववा कुठा -है । -ततव कटा-~ापको 
मरू गा । ` ठव सब पि विद्वामित्र जौ, जयदम्नःजी, । मारद्वाज. जी, 
क्यप जी, गौतम जी, वरिष जौ इतने च्छषि लोग उठकर जाते. । 


{( १२६ )} 


थारौ साखी बुलाई, जो जते सो कटै लौ । तब दैत्य रूख चदि 
हेलो दीयौ । रिखौीसुर नीचे सु` ताल न तौर कौ दौन्दौ । दैत्य 
मूबौ । दैत्यो ने कदी-थारौ भरतार मारीयौ । देत्यणी कदी 
भल्ली हई । रिखीस्वरां ने सतावें द्धौ । आपणो कीयो पायौ । 
तब दैत्यणौ ने गभं ये । तिण क पुत्र दइ हुवा । शुक्र देवता 
दैव्या रो गुरू द्धै । सो नांव काठवा आयौ । दोनों पुत्रां का नाम 
काल्या । एके को नाम इलवा दूसरा को नाम वातापी । वरष दस 
का पुत्र हूवा । सिकार जाइ सभा में कै लागा-म्हां सारीखो 
जञोधा कोद ओर मौ दौ । तव दैत्या की-ाप करौ तो वैर ज्लीयो 
जाइ हौ नदीं, ये क्या योधा द्लौ । तब इलवण वात्तापौ माता 
पूची-म्दां को बाप कुणै मारियौ । तु बताय, नौचर तूने 
रस्या । माता कदी -युत्र जणिया रौ फन मलो दियो । शंके 


एक बरिष्ठ जी रह गये । व्यान कर देखा तौ महादेव जी ने वर दिया-- 
{ ताल भमर दै) । डाभ का तीर धनुष्य बनाकर रखा । गोडेकं नीचे 
रखदी । दैत्य श्माकर लडनै लगा । तव व्चिष्ठजी ने कटा- पड पर 
चहो, तुम्हारा भौर मेरा साक्षी बलां । जिसकी विजय होगौ--वह 
कटैया । तब दत्य ने पेड पर्‌ चढ़कर भ्रावाज लगाई । षिन नीचेसै 
ताल कौ तीर मारा। दत्य मरा। देत्यणौ से कहा- तुम्हारे भरतार 
(पत्ति) को मारा। दंत्यणी ने कटा. भच्छा हूप्रा। छषि लोगोंको 
सताया करता थां । तव दत्वणी को मभ रहा । उसके दो पुत्र हए 1 
शुक्रं देवता दंत्योकागृरदटै। वह नाम रखने कै लिषएु ्आाया। दोनों 
पूर्वो का नाम निकाला 1 एक का नाम "इलवां दूखरे का नाम "वातापी । 
पुत्र दस वर्षो कै हुए । दिकार कौ जाते एकं सभाम कहने लने- 
हमारे समान दूसरा कोई योद्धा है । तव दत्यो ने कहा-पिताकातो 
बदला लिया ओ नदीं जाता, तुम क्या योद्धा हो ? तब इलवर-बातापी 
नै प्राता से पृच्ा-हमारे पित्ता कौ कित्चने मारा? प्रु बता, नहींतो 





[ १२ ) 


पिता हज्ञार बरष महादेव जौ रौ पूजा करौ । एक पग कै पाणि 
उभो रद्यो, तब्र वर दयौ । तब रिखौीस्वर संताया । कष्मो, शिखि 
सुरां मारियो । तब युतरां दोनां जाय केलास उपरि तपस्या करी । 
नीची नाडि करी, ऊंचा परा किया । बरष हजार हूवा । तब 
महादेव ज्ञी वरदान कं वासते पार्वती जी देखवा खदा, ङण 
छ । तब पार्वज पूछ्यौ ये, ङण छौ । इलवण वातापी कद्ौ 
माताज्ञी र्द ताल नाम दैत्य रा पुत्र छां । पितारे बैर ढे वास्त 
बर मांगा छां । पावती जौ जाइ मदादेव जौ सौ कद्यो-तालनामा 
देत्य का पुत्र्यौ । पिता क बैर वास्ते वर मांगे दै जौ । महादेव 
जी वर दियो -जननो का गभं सें नौसर द्वै सौ यास्यै कों जतौ 

मती । तब पावती कदी -जननी सू" सारो छष्टि उपज दै । देवता 
न 


तुम्हं मारेगे । माता ने कहा-पूत्र पैदा करने का अच्छा फल दिया । 
तुम्हाने पिता ने हजार वषं तक महादेव जी की पूजा की--एक पर के 
हारे खड़ा रहा - तव वर्‌ भिला । तब ऋषियों को सतावा । कहा- 
"कऋकिरयो ने मारा'* । तब दोनों ने उवकी ला पर्‌ तपस्या की । सिर 
नीचा किया, पैर ऊपर को करिए । हजार वषं हुए । तव महादेव जी 
ने वरदान के लिए पावती को देखने को भेजी । कौन है ? तव पावती 
न पूषा-- भाप कर्न ह? इलावा-वातापी ने कहा-माता जी, हम 
ताल~दंत्य के पुव हँ । पिता केवंरके लिए वर मौगते ह । पातौ ने 
जाकर महादेव जौ से कहा-ताल नाम के दत्व केपृत्रहं। पिताक 
बेर ( बेरका बदला निकालने) के लिए वर भागते ह । महादेव जी 
नै वर दिया-माताके गर्भे जो पैदा हो ( निकले ) व्ह ्रापसे कभी 
जीत्त नहीं सके । 

तब पावती ने कटा, माता तो सारी सषि ष॑दा होती है; देव्ता, 
प्रसर, मनुष्यं । सव पृच्वी को (यह्‌) मारेमा । महादेव जी ने कहा- 
म्बतोर्जैने वरदे दियादै। 


( र< ) 


च सुर; मनुष्य । चारी वृच्वी ने मारसै । दादेव जौ कंदी ~व 
त्तौ मै बरं दियो दौ । तवं दैत्यां कही -म्दं सारी पृथ्वी ` जीतसा, 
ये जयने म्दाने'भारो तो मरां । महादेव जौ कदी, ह हौ वर 
दैवा, हं ही मारां नदीं । तव दोनां भाई गोदावरी नदी अया । 
क्ीदावरौ सदा मेष्ये दोय छं । अठ्यासी ' जार रिखीसुरां 
कर्णदेवः जी सदा देवता सुधा श्रौता । तटे दोनों माईयां कुटी 
बोध तुकछषी वादी, रिखघुर को रूप कीयो । संव की संक्रान्त 
का -वादेस दिन जाय छ-आठ रै छै, तरै मेव्मौ होड वे । 
तैद रिखिसुर खावें छ, सो दोनां मायो मे एक तो मौ दोह । 
[किती] दृखरो इलवण मीठा नै रोधे । रि्िसुरा ने नेतो । 
क्छ पिता को आद द--तब रीखीसुर जीमावे । तवं पंवांड्त 
चुरूसै, मीठा कौ मांस तुरूसे । तब धाया-तब श्यसौ बचन 
दयो । वव सरा का पेट फौड मीठो नीसरौयो । इणभोव 


द्यौ ने तव कटा-हम तमाम पृध्वी को जीतेनै- म्रा च्राकर 
मरने, तभी मरे । महादेव जो ने कहा ही बरदू , म मारता नहीं । 
ततन दोनो भाई गोदावरी-नदी पर आये । गोदावरी में हमेशा बेला 
होतता दैः ` इक्यासीं हजार ऋषि लोग, कृष्णा जौ सहित सदा आते । 
बहा दोनो -आर्ध्यो ने कुरिया बनाकर तुलसी उगाई, ऋषियों का रूप 
बनाया 1 प्सिह की ' संक्रान्ति के वाईस दिन चीतते है श्रठारह रहते हं 
तब ( यह ) गेला ` होतां दै । तहां चपि लोग भ्रातते  है--बहां दोनो 
आशयो जे से एक तो मिठाई बनाता ई { बात्तापौ ) । ` द्रा मिठाई को 
तैयार कारा है । ऋषि लोगो को निमत्रितं करते है । हमारे पित्ता का 
श्रा दहै- चव ऋषि लोगो को भोजन करवाते हैँ । तवे प्ऋमृत परोक्ते 
है--मीटा मांस परोततते दै । त्तव ( ऋषियों ने ) चककर खाया, आतीष 
गचन कटे । तव सवका पेट कोडकर मीठा {बादिर्‌) निकाला । इत 
२ दस हजार ऋषि्यो को भारा । तब नोदावरौ ( नदौ कै तट ) षर 











{( श्न ) 


रिलिोदुर द हजार भरिया । तब । तव गोदावरी जौ आीकृष्णजौ 
अयां । तच चरहस्पति देवता न ओरी कृष्ण जी पृद्धश्चो जो रि्खिीसुर 
घटया, कुण वास्तं । वृहस्पति जी कटी-तल्ल नामि दत्य का 
पुत्र षितां के बैरक वस्ते महादेव की तपस्या करी । वर दियो-- 
मात्ता कौ योनि स्यौ निकसे, खप्जै छै खो थांसो मत जीतो । 
सोः हजार दस रिखीसुर मारिया । तवः भी कृष्ण जौ कदी -मदादंब 
ज्ञो अस्मां दैत्य नै वर दियो द्यो । तादी कै माये हाय धरे सों 
भसम दोडी । तव दैत्य महादेव कै माये ` हाथ घरवा दौख्यो । 
मंदादेव जी भागा । तव नारद्‌ जो ओओ कृष्ण नं कौ-महयदेव ने 
सकर छ । तव कृष्ण जी मोहनी रूप पार्वती जी को कौयो । 
तब दैत्य मोद्धौ । कटी थार चालु । थार दी बास्तं महादेव कौ 
लार कीवी छ जो । चव ओ कृष्ण जी पावती का हप कीया । 
कही तु धारे मावे हाय देय कै नाच तो थारे लार चालु । तव 


श्री कष्ण राये, तच वृहस्पति देवत्ता से शध्रीङष्णजी ने पूद्ा-- ऋषि लोम 
संख्या मे कम प्राए-क्या कास्छ है ) वृहस्पति नै कहा ताल नामः के दत्य 
पुत्र ने पिता क वैर के लिए महादेव जो की तपत्या कौ । ` महादेवजी ने 
वर दिया- मात्रा की योनि जो निकरलनेगा; पदा होता है, बह ` ततुमःचे 
नहीं जीत्त सक्ता । ग्रतः ( उसने ) दस हजार ऋषि लोगो को कारा । 
श्री कृष्णा जी ने कटा - महादेव जी ने सस्मासुर दंत्य को वर दिमा था। 
सिर पर्‌ वह हाथ रे, बरही भस्म हो जायया । तब दत्य 
महादेव जी के ही सिर्पर हाय रखने को दौड़ा । महादेव जी. भानै। 
क्व -नार्दजी ने श्रीकृष्णजी चे कहा-- महादेव जौ को संकटः दै। 
तच श्री कृष्या जी ने मोहनी च्य मँ पावती का ख्य घार्ग किया । तब 
दैत्य को -मोित किया । कहा, तुश्दारे साय चलती हुं । ` तुम्हारी 
लिये म्रहादेव जो ने पचे जानेको कहा दहं । ततव श्री ङृष्णजी ने पात्री 
जीका रूप बनाया । - कटा - तुः पने सिर पर ` हाय-धरकर नाचे तो. 


( १३० ) 


दस्य माथे हाथ घर नै नाचण लागौ । भस्म हवो । सु महादेव जौ 
सावर देव चयं । तब सारा रिलौसुरानु कृष्ण क्टौ-थे भित्रा 
बरूण रिखवीघुर को आराध करो ¡ तत सारा रिखीसुर देवता, 
मित्र, बहूण कं जाय अरय कोयो । भित्रा, बर्ण प्रसन्न बौ । 
तब देवता कहौ -ताल्न नाम दत्य का पुत्र पित्रा के बैर कै वास्त 
रिखौयुर हजार दष मास्या। सु थे सदाय करौ । भित्रा, बरुण 
कु भ थाय, उपरि नानेर्‌ राखि आहौ कास का फुल मेल्या । 
विद्दी कलस मांदै अगस्ति जी नीसखरव्या आगासी माथो; पाताछ्छ 
पग । श्रं खो अगस्ति उभौ होड वन मँ चास्यौ । तब रिखीसुर कटी 
भित्रा, बरुण जो जा, रिखा को काम करि । अगस्ति जी कदी 
मन दिकण बतावो । कन्या रिखीसुर देसौ तौ दैत्य मारीस । 
तव ओ कृष्ण जो, लोया मुद्रा रिखस्वर कौ वेस दीन्हीं । लंका 
कं द्वारि यंक वर । खावानं जोवो-कथा थांरी सुणे नही, तिहीं 


तुम्हारे साच चु । तव देत्य भिर पर हाय धर कर नाचने लमा । 
अस्म हो गया । प्रतः महादेव जी पसे वर देते) तव तमाम चषि 
लोगो से कृष्य जी ने कहा--भ्राप सूर्व, वर्णा चछषियों की ्आराघना 
कर । तव ऋषि लोगो ने देवता सूयं, वर्ण क यहां जाकर श्राराघना 
की । सूयं प्रौर वर्ण॒ प्रसन्न हए । तव देवता््मो ने कटहा-- ताल नाम 
देत्य के पुत्र ने पिताक बर कै लिये दत हजार ऋषियोंको मारा दहै। 
परब राप ( हमारी ) रक्षाकरं सूयं भौर वकण । घडा लेकर ऊपर 
नारिवल रत्तं उपमे कापतकैे फुल रे। दस कलघ् मंते अगस्त जी 
निकले-भाकाद्य की भोर धिर,पाताल कौ श्रोर उनके प॑र । एता अगस्त 
जी खड़ा होकर वन की ओर चला । तव षयो ने कहा- हे सूयं अर 
वडणा, जावो ऋषियों का काम करो । प्रगस्त जी ने कहा - मुके हिक्ाना 
बताएं । मुमेच्छषिलोग कन्या देगे, तो दत्य को मारूगा। तब 
ओ क्ष्ण जौ ने लोयामुद्रा ऋषि की पुत्रदी । लंका केदार पर तुम्हारा 





( १३१ ) 


कौ दशवांश धमं तु ले । बो कया सुरे तिदी ने फ दै । तव 
गोदावरी जी, ओ अगस्तिजी अया । तब इलवण बातापोौ देख्यौ 
मां छ पिता को वैरो श्रायौ । इदने मारां । तब जाय ङंडोत कौया- 
ये म्दाकं भोजन करौ । वब अगस्ति जो कष्मो, घणौ खाङ द्ध । 
धापसौँ नहीं । तव.अगस्तिजी बेटौ-पातली दीन्दीं । तब अगस्विज्ञी 
कही-पातलौ मेँ घापौ नहीं । तव एडो को खाडो कौयौ-मण 
हजार रि बौस मावे, तव जह को भोजन करावां छां । सो सारौ पुस 
मण सै पांच राघो द्धै, तिहको हलको सो प्रास कीयौ । तब 
इलबण कटी तृप्नोस्क्तु,भाईं जो पुरूस्व्तुयो । ऊंरा का तो पेट फाडि 
निसरे द्वै । अगस्ति का पेद में हकारो कीयो । तव अगस्ति पेट 
ऊपरि थ फेरि भस्म कीयो । तब इलवण भागौ । अगस्ति गेल 
करौ । सुमेर परवत मेँ गयो । तब सुमेर ऊपर चादाय राख्यौ । 


तब अगस्तिजी यों कदौ-म्दारो चोर थारे खने रयौ छै, तु 





घर । साने कै लिये दैलो- कथा तुम्हारी जौ न सुने, उसके धमं क्रा 
ददावां हिस्सा तुम लेलो । जो कया सूने, उसे फल दैना॥ तव श्री 
ग्रगस्त जी गोदावरी पर भराय । तव इलवण-कातापौ ने देखा, हमारे 
पताका शत्रु ग्राया, इसे पार। तब जाकर दंडवतु ( नमस्कार- 
प्रणाम } किया--म्राप हमारे यां जौजनं करर । तब अगस्तंजीनै 
कहा-्म अधिक खाता हं रवा नहीं सक्रुगा। तव श्रगस्त जी बंठे- 
पत्त दौ गई । तव अ्रगस्त जी ने कही पततत सै नहीं घाप सकत्ता। 
तव एडी से एक खडा किया--उसमं मण-हजार बीस - ( चीज ) 
समाव । जब गहरा { इटकर } भो जन करते दह । इसलिए सारा पुरसा- 
पाचि सौ मण राधा दै, उचका छोटा-सा ओ्रास्र किया । त्व इलव नै 
कटा- तत्त हो जाये, भार्ईको जी पररोदिया। श्नौरोकै तो वेट 
फाडकर्‌ निकलता है । ब्रगस्तजौ के पेट मं हृकारा'{ हाँ भरना) 
किया। तव अ्रगस्तजीनै पेट वर्‌ हाव फर्‌ कर्‌ भस्म क्रिया । त्ब 


~ 


( #३> ) 


काद दे । सुमेर कदी -तुः म्दारौः कदा करसे । तब अगस्ति -कदौी- 
पंल्ठलाये लौ । मानी नदीं । चिरी आंगलो पर्वत ऊपर भ्हेललदो- 
ब्र हजार भमी मे गडि सयौ । पगा -पड - मुने सारौ, मन्तो 
गडा ।' तन चोर भागो -नरबदा जो, खनं गयौ, नवंदा-जी -षार 
छतार 'चखोडई राख्यो । अगस्ति जौ कटौ -नरबदा, चोर चौ, तू 
काद्‌ दे । नरवदा मानी नदीं । तव अगस्ति जो एडो ग्दे्हौ 
धोणी सोख कियो । रेत उड लागो । नर्ब॑दा- पगां पड । रग थाक 
भद जार्यो नदीं । त -मरजाद मँ राखी । चोर भग सभ्रद्र्मे 
सयो। सन्नुद्र॒ घसोड रारूयौ -गाजे लागौ । अनस्वज्ी कद 
चोर काद्‌ द्‌ । समुद्र कदी-कदे सरणै आया दौज छँ अगस्त. जी 
कहौ -पद्धताबोज्ञा । समुद्र कदी -म्दांकौ ये काद कसेला । तब 
अगस्ति जी तौर बेडा -आचधन ` कीयो । दोय श्ाचमन-किया- 





इलवा भागा । अगस्त जीने पीदा क्रिया। सुमेरु पवत प्र गया । तब 
तुभे पवत ने चाकर रला । तवे अरगस्तजौ ने रेखा कहा- मेसा 
चोर तुम्हारे षास्च च्राया है, त्रु निकालकर दे । सुमेर ने -उत्तर-दिया-- 
तुभ मेरा क्याकर लोगे ? तव ग्रगस्त जी ने कहा -पद्धतावोये ! 
( उशने ) माना नहीं । कनिष्ठक भ्मुली पवंत के ऊपर रखी, बीस 
हेनारं भूमि में ( नोचे कौ मोर ) गड्‌ गया। 

याव पडता दै-- मुभे सारा ही मत गाधो । ` क्तव चोर -नागाःनरक्दा 
जोक पास गया । नरबदाजी नै पार उतार कर दपा सा ।- अगस्त. जी 
नै कहा-नस्बदा, चोर अ्आयादहैः तु निकालदे । नरबद्वा म्मनी-नहीं। 
तब-श्रगस्त जी ने एडी रच्नो-प्रानी सो कतिया । श्रु. उड़ने लभी । 
नरकदा पव पडी -मैने भ्रापका भेद जाना नहीं । इ्तलिये च -अरपनी 
सीमामंद्धी। चोर भागकर समुद्रम मया । समद्र ने चछिपाकर 
रखा-गजने लगा । अगस्त जी ने कहा-- समुद ! चोर को निकाल दे। 
सुद्र ने कहा-चरण मे साया भी कीं दिया जात्ता. है । - भ्रगस्त-जी 


( र्दद ) 


तीसरो आचमन कियौ पांणो रद्यौ नदीं । तब समुद्र पयाँ पडो - 
म्ह थांहरौ भेद जाण्यौ नहीं, जोव कौ दया करौ । तब अगस्ती 
कदी- समुद्र रौतौ किसी मातं अरे ! तव श्ंग चंग मदा पसेव 
कीः नदौ नौ सँ निवासी खंदाय चलाय समुद्रं भरौ । त्ब ॒से 
खार खमद्र हवो । चोर आंणि समुद्र दियौ । दोय फांट करि 
गतस्तं जी खाय गयौ -सौक करतां छोटी -सी ङन्टौ ` मुख माही 
निस्पिङी, तिह कौ मारवी हई बड़ पड तो पेट फाड़ नीचे, 
रोटी पड़ी तोदी अपुठो मुहडे माहोड नौसरे । असी विधि 
अगस्ति स्वि सुसं की सदाय कवौ । श्री कृष्ण जी कदै चै ।' 
रोजा पेली विधि श्गस्त जी कौ कयो छं, जोणै ' तिहीः कनौ । वर्म 
वधै । नं सुणै तिही कौः धर्म धरै-स्वमेष जग्ध को कठ होड । 


कथा कटि पादै जच सौ अर्घं दौज । 


ने कहा --पच्तावोगे। समुद्र ने कहा-मेरा तुमः क्या-कर लोगे ? तव 
अरगस्तं जो किनारे षर वंञे--ग्रा्मनः किया । ` दो आचमन किये, 
तीसरा म्राचमनः किय, पानी रहा जी नहीं । त्क समुद्र षरो प्रहा, चैने 
आपका -भेव समाः नही, मुभे प्रागादान दं । तव म्रगस्त जी ने कहा - 
लाली समुद्र किस प्रकार मरा जा सकता है । तब अङ्-मङ्ख्मे-खे 
पेक्षा. कौ नवः सौ नदियां निकाल-घार चला, समुद्र भरा। तब 
कमृद्र खारा हृष । समुद्र ने चोरः को लाकर दिया, दो टुकड़े कर प्रमस्तः 
जीखागये। छीक करते घोटी सी ली मुह से मिरी, उसकी मक्कीः 
हई । बही निरतो पेट फाडकर निके, खोरी गिरी त्तौ भी किरः 
मुँहमे ते होकर निकने। इत प्रकार ते ञ्गस्त जौ नै रली- दैवत्ता्नो 
कीला कीः। श्रीङृष्णा जी कते है-- राजा, इम प्रकार ` अगस्त जीं 
कौ क्यादहै। जो सुने उसके धमं की व्रदधिहो। न सुने, उक्तकराः-वमः- 
घरे । श्रद्वमेष यज्ञ का फल हो । कथा कहकर फिर जल ते भरषं देना । 
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तत्रमंत्रः-- 
वातापी भक्तितोयेन, पीतोयेन महोदधिः । 
समुद्र सोषितोयेन, गृहाणा धमंमोस््तते ॥१॥ 
क्ट माटी को थापोजे, नोच आर्वा मेलीजे । ऊजन्मे 
नान्ट र ऊपर मेल्दीजं । मोती मुम्यो पंचरत्न नाच्ेर मै राखीजे । 
अकरासिका फूल मेर्दौजं । द्रवणा सोषारी मेस्द्ीजे । परौ हई 
तव ब्राह्मणां नां सो षो, कव्टस; नाच्छ र दरवणा दीजै । जो 
विहौ नं अगस्ति फट दषे । घड़ो च्यार अथवा दोह पाडलीं सत्रि 
रहै तव कदीजे तो पुण्य घणौ छै, कै तेने पुण्य फ विष्वा 
अटारा होड । सुण तिदहौ तें फठ् बणौ होई । पणि दाथ मांडे तिदि 
सुणै तिदो नै फ घण दोहं, जिम ब्राह्मण को आशोर्बाद्‌ होड । 








तत्र मंत्र- 
चातापी अक्षितो येन पीतो येन महोदधिः । 
समद्र सोधितो येन, गृहाणां घमंभोत्तत्ते ॥ 
महरी का कलवा स्थापन करना, ( उसके } नीचे अरक्षत रखना । 
अच्छा नारेलं उसके ऊपर रचना । मोती, मू गिये, प्र्वरत्न नारे मं 
रतना । कोकाचिका के फुल रखना । दक्षिता भौर सुपारी रखना । 
{ कथा } पूरी होने पर ब्राह्यणो को सीधा, कलक, नारियल, दक्षिणा 
देना । जो पड, उसे अगस्त जी फल दं । घडी चार अ्रयवा दो-पीदचे 
कीं रातति रहै, तब कटहै-त) पुष्य बहुत हौ- कटै उसे युष्य भ्रठारह्‌ विक्वा 
( शर्यात्‌ निदिचतदही ) हो । सुने, उत्ते फल बहत हौ । हाय मँ पानी 
ते ( संकल्प ले ) उत्ते सुनने वाते कौ फल भ्रधिक हो, एेखा ब्राह्मणो 
का भाहीवदि दै। 


१४-अथ चोथ मासती री कथा 

खज्ञेण नामा एक नगरी तहां अरिमद॑न राजञा राज्य कर है। 
तिण के नगर मै देवश्रम जरा्यण रद । ऊ ब्राह्मण बहुत धनवत, 
लिद्लमी रौ पार कोड नदीं । उण ब्राह्मण कै श्रस््री हती सो 
श्रत पामी । तिण कं कन्या एक रहती सो जीवती रहौ । ब्राह्मण 
शरोर विवाह कियौ, णके एक कन्या मई । ब्राह्मण दोनू' कन्या ने 
पाठ्ठ -दोन्‌ ३ बर प्रात्र हई । ब्राह्मण कन्या रौ पांण श्रहण रौ 
च्ारंभ कियो, दोन्‌ ईं जान साथे आई । पांण ग्रहण करायौ | 
माट भरता साथै एक माट मेँ छांणः, षर्थर, छोडा भरिया । जिणसी 
माता मर गहं थी, जिणरै माद मरै भरिया। माय नै राखता 
कन्या दीटठौ । तद कन्या मन मँ विचारौज दँ क्यु' दौ कदस्यु तौ 
बापडइणनु दुखदेसौ | तिणसू विचारकर किगही न नदीं 
क्यो । जान ने ब्राह्मण सौख दीधी । कन्या मन मँ विचार करै 


कथा चो माता की 

उज्जंन नामक एक नगरी, वहां अरिमर्दन राजा राज्य करता है। 
उत्कं नगर मं देवश्चम नामकं एक ब्राह्मण रहता दै । चह ब्राह्म वड़ा 
ही घनवान लक्ष्मी का पार नहीं ( उसके )। उतर ब्राह्मा कौंल्नी थी, 
वह मृत्यु को प्राप्त हई । उसके एकं कन्या थी, वहं जिन्दी रहीं। 
ब्राह्मण नै विवाह दुषरा किया { दुबारा किया }--उस ल्ली चै एक 
कन्या हुई । ब्रह्मण दोनों ही कन्पार्घ्रो कौ पालत्ता है-दौनो ही 
'वद-प्रात्त' के योग्य हो गर्यौ । ब्राह्मण नै कन्यां का विवाह प्रारम्भं 
क्रिवा-दोर्नो कौ जान ( बरात } एक साय श्राई । उनका विवाह 
किया । 'भांट' { मिदर का एक बड़ा चतन } को भरते समयं एक मार में 
कण्डे, परत्वर आर लकड़ी के छिलके भर दिए । कह उस्र "माट' मँ भरे 
गये, जिस कल्या की माता मर्‌ गई थी । 
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कन्या मन मँ द्चिती कर लागी । तितरे एक नदी सिप्राजौ 
मायै, वृत्त भँत-मोँत, कंवल फूल रद्या । तट निरमन्ठ ज्व भर 
र्यौ 2 । अपरा रौ रथ पडियौ दीढठौ । ब्राह्मणौ मन मं 
विचारियौ, च देव मूरत रंभा दौम छ । जाद्यणी, अपरा बेटी 

जठ आय ऊमी रहो | पुद्धियौ, तुमे कौशा देसी राज्ञ कन्या छौ ॥ 
गंधर्व कन्या, नाग-कन्या, यन्न, किन्नर, देव श्रपद्वरः द्वौ --म्दोनं 
कौ -उतर दयौ । तब देव कन्या बोली दे ाह्यणी, म्दै ` इन्द्रलोकं 
सु राई इनदर रौ अद्रा हां । माहरे आज चौथ माता रौ त्र 
है, सो म्द ज चौय-माता री पूज्ञा करण वासते, इण सरोवर 
आईं हां । सो अद चौथ रौ बरत करस्यां-मद-मासं समेत पूजा 
कस्यां । तिण सु देबी बहत वरदाता दोसौ, मनकामना सिध 
हयव । तद्‌ ब्राह्मणी मन में सोच करणं लागी-माहसौ मन कै 





भाट के श्नन्दर रखते समय कन्या ने यह्‌ सब देखा 1 तव कन्या न 
मन मेँ विचारा, यदि कुच कमी तो पित्ता इये ( दुसरी माता को ) कष्ट 
देगं । रेको विचार कर किसी तै भी नीं का । 


ब्राह्या ने-करात को. विदाई दी । कन्या मन्‌ मे विचारःकरत्री है 
बेरी. सुराल भे, ब्राह्मण-समाज मँ निदचय ही मेरी हसी द्येमी । 
कन्या मन जें चिन्ता करने लगी । इतने ही मँ नदी सिप्राजी क्र गर्ह. 
चके किनप्रे पर तर्ह-तर्ट के पेड श्नौर कमन फल रह दै । बह 
निलः जल मरा भा हैः। कहां भ्रा का रथ खडा देवा । राह्मी 
ने सोचा --यह देवमूत्तं रम्भा दिखाई देतीदै। जहां भ्रा बेती हृईः 
थौ; ब्राह्मणी भी बीं भ्राकर खड़ी हो गई सुदा तुम कौन देष क्र 
कन्याः हयो ? गन्धनं कन्य, नान कन्या, यक्ष, किन्नर, देकः अथक 
ब्रप्सरा है मु वतां, मुम उत्तर. दं । 
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ञ्यू' चौथ माता करे तौ वरत दं खलू. । अव अपच्ररा बोली- 
हे बांभणी तू' वरत फाल-चौय माता थारी मन-कांमना सिद्ध 
करस । मद्‌-मांस- समेत पूज्ञा करसौ तोनू' बहुत राजी दोस । 
बरत बांभणी संमायौ । आपण डरे चहं । आग माट माहे यु 
मेवा मिष्ठान मँत-भांँत रा होय गया । ब्राह्मणी ने तुरंत चौथरौ 
परचौ पायौ । वांभणो हरसवंत हई । उटासूः धरं आईं । रवे 
हमेस, चौथ श्याव तद्‌ वरत कर । मद्‌ आच सेर, मांस अघर 
आण, व्यंजन समीचीन कर श्रौ भैरवी चौथ नै पूज । धूप करे 1 
दीष जोति कर पाठ शरान करै, नीवछी द्रोव चादृ, यखत्र चदा, 
मंगव्ठ गीत गावै, कथा वार्ता सुरै - बचाव । 


न्ेसी तरै ब्राद्यणो बरत करै, माता चौथ रौ सेवा करे, 

प्ठै हरियै गोवर री गुह्टी दिराय स्नान कर, कक चाद््णां । 
य 

तव देव कन्या बोली- दै ब्राह्मणी भै इन्द्रलोकं से राई हं-इन्द्र 
कौ अप्सरा हं । मेरे भ्राज चौथ-माता करा ब्रत है-- भरतः म चौच-माता 
की पूजा करने के लिए इस तालाब पर आई ह। यहाँ चौयकरात्रत 
करू गी- मद - मांस सहित पूजा करूंगी । इससे देवी बहुत सै वर्‌ को 
देने बाली होगी, नौर मनोकामनाएं सिद होगी । ततव ब्राह्मणी मन में 
विचार करने लनी- त भी फेला ही सोचती, यदि चौय-माता कौ कृपा 
ब्हेतोर्मै ओी इस वरत कां नियम पकड लु! इस पर ्रप्परा बोक्ली-- 
हे ब्राह्मणी, तु भी व्रत करने का शंकल्य करते, चोय-माता तुम्हारी 
मनोकामना सिद्ध करेगी । मद-मांस सहित यदि पूजा करोगी, तो तुमसे 
(वे) प्रसन्न होगी 1 


ब्राह्मणी ने ब्रत का निस्चय किया । प्मपने स्थान पर राई । 
( आकर देखा } भाट" के भीतर तरह-तरह के फल एवं भिठाईयां बन 
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धूप-दीप अखत्र कर सुगंष-~पुहषं चदावणा । गु आण पांचडन्ी 
कर चद्ावणा । श्राप ब्राह्मणौ चूरमौ कर पद्ध दोय घड़ी दिन रै 
तरे भोजन, प्रसाद, आचमन कर । माता रै श्राखाडै गीत.चरचा, 
श्ावाहन गायबौ करै, यु करतां बरख द्वादस अया । मद-मांस 
ल्यावतां कहु रां देवरां जेठ दरी । पांच -सात बेच्छ चरत जोया। 
एक दिन ब्राह्मणी मद-मांस लेने आवैं है। कुटव रे आदमी 
कोटवान्छ ज्यादा बांमण साये मेकल्िया । ब्राह्मणौ नै आय मिलिया । 
बराह्मणी मन में डरण लागी । जितरे चौथ रौ ध्यान कयौ, वितर 
चौय माता कल्यौ डर मता ग्रोदहित अर प्यादा बुभियौ -वांभणो 
थारे पाख कटू दै । बांभणी उन कटै- गु, चिरत, माता चौथ न 
चढाबण वासते दै श्रौरतो क्युदही नदीं । तद्‌ बांभण कदै-कूढ 
भाखै ईँ, असत वचन कर है । दरबार रा प्यादां परल्लौ परहौ 





मई । ब्राह्मणी ने ततुक्षण ही चौच का चमत्कार पा लिया ब्राह्मणी 
बही प्रसन्न हर्द । वहाँ से वह षर भ्राई। 

भरव हमेदा, जब भी चौथ म्राती, वह्‌ ब्रत क्रिया करती । आघा-सेर 
मदं, ्ाधा-चैर मासि भौर व्यञ्जन इक्टु करके श्वी भँरवी-चौयकी 
पुजा करती । धूप करती, दौप जलाकर उसके सामने वंठकर पूजा किया 
करती, हरी-दव चढाती, अ्षात्र चढाती, मंगत मीत गात्ती, कथवा-वार्त 
सुनती श्रौर पाठ भी करवाती । 

इसी श्रकार ब्राह्मणी व्रतं करती, माता-नौच की सेवा करती । 
इसके बाद हरीवे गोबर की गार लगानी, स्नान करनी भ्रौरकुकुम 
चद़ाना । शरुप-दीप, भकात्र भौर सुगन्वित पुष्य चडाना। गुल लाकर 
चस्चकं पचि चड्ाने (चाहिए) । 

ब्राह्मणी स्वयं चरमा बनाकर, दौ धड़ी दिन रहता, तव भोजन, 
प्रसाद च्रोर्‌ भ्राचमन करती । माता के स्थान पर उनके गीत, उनकी 
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करन जोयो गात, धिरत निज्ञर आयौ । तददूत वांभणी र परो 
लागा, आपणे कोटवाठ्ः कन्हे पाठा आया, क्यो -वांमण शूठ 
करै दे । बात खिलाफ सब कूड दै । कोटवा्छ वांमण ने दूर क्यौ. 
्रद्यणौ सै नमस्कार कियौ, सनरमान कर धर ने, सीख दीघी | 
बांभणी चर आई, पूजा कीवी, श्माप पिण प्रसाद्‌ लियो । हरमे 
बाणौ बरत करैः पण मद्‌ -मांस न चदृावे। य करतां बरस पांच 
खात य॒ हौ गुच्छ सू करिया । चौय माता बैराजौ इ । 

हमे एक दिन राज्ञा रौ कवर उण वांभणी रे सुखरे र धरे 
श्यायौ । चणा ब्रह्मण, कु बर नै ऊंचो लियो । ततुकाक प्राण टा, 
कबर हायां मां सृत पायौ । उवा बात राजा ने ठक्‌ पुदतौ । 
राजा कल्म -त्राह्यण डाकी है । ब्राह्मण न जलायद्यौ, नहीतर 
कुर जोवतौ हवै । तद वांभणो, वांमणी दोनूईं माता चौय र ` 


चर्चा, आमंत्रित करने के गौत आदि गाया करती । हस प्रकार ब्रत करते 
बारह वं होगये । मद-मांश्च लाते बहु कै देवर भ्रौर जेठ ने (उसे) 
देली । पाच -घात बार इस विषय की चर्चा हई । 

एक दिन ब्राह्मणी मद-मांस लेकर प्रती है । कृटरम्ब के भ्रादमी ने 
कोतवाल को श्रौर सिपाही को ब्राह्मण के साय भेजे । वे लोग ब्राह्मणी 
चे माकर भिले । ब्राह्मणी मन मे भय खाने लगी । इतने भ चौय-माता 
का ध्यान किया । चौय-माता ने उस समव कहा- “डरो मत्त । 

्रोित ्रौर ष्यादा-चिपाही ने पचा श्राह्णी तुम्हारे पास क्या 
है ?" ब्राह्मणी ने उनसे कहा- गड, घी माता-चौय के मोग लगाने क 
निएदहै। भौरतो कख भी नहीं है । तव ब्राह्मणा ने कटा--र बोलती 
है प्रसत्य वचन कहती दै । सरकारी प्यादे-चिपाही नै परज्ञा दुर करके 
देता । तो (उसे) गुड-घी नजर प्राया । तब दूत ब्राह्मणी के पावो पड़ा । 
उद्चने भरषने कोटवानल के पास वापिस जाकर कटहा- ब्राह्मण कूठ कहता 
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रेथान मै बेटा, कु वर उदे पौद्वियौ । ध्वान मात्ता चौय रौ कर 


रह्या छ । श्यान करतां पुहर छः व्यतीत भया । आधी रात हई, 
तितरे माता चौथ च्यार दस्त सु' आण द्रण दियौ । बांभण- 
बाभिणी पग ल्ञागा । माता कदो -ये क्यू आवाहन कियौ ? बांभणी 
चोली, न्दा बहुत संकट पद्वियौ, सो संकट भजौ ४ जद्‌ माता 
बोली -तं बांभणी मद-मांस क्यु' टाच्ियौ, हं श्राफैदौ साती 
हवी । परण तौमे बडो सूल पियो -पण-मद्‌-मांस क्यू चद़यौ' 
कर । बांभणी कल्यो -दे माता, लोनृ चौडे- भा आंण चडास्यू 
तू" मांहरौ संकट भाजा । तो बादिरौ मारौ संकट कुण कारे । 
तु. भवानी संकट री भांजणहार छ । इतरौ सुण भर्वानी बोली 
तु इणकुवर री मारव राखे, हं अभरत ले आङ । भवानी 
शिवजी कनरै कंलास परबत गड । शिव भवांनौ नै उठ आदर 





है । इसके विक्द सारी वातं ऋूटीरँ। कौटवालने ब्राह्मणा कौ एक 
श्रोर किया--त्राह्यरी को नमस्कार कर उच्चे सम्मान प्रदिव चरको 
म्रस्यान की । 

ब्राह्मी धर भराई, उसने पूजा कौ--म्रौर फिर स्वयं प्रसाद लिया । 
भ्र ब्राह्मणौ-व्रत्त तौ करती है लेकिन (आसमाता कौ) मद~मांस नहीं 
चात है । इस प्रकार करते-कृरते पांच सात वषं गड (्रस्नाद लगाकर) 
पुज्ञा करती रही । चौय-माता इस प्रकार नाराज होमई । 

अव एक दिनं राजाका कूवर उघब्राह्मणी के ससुर क घर श्राया । 
उस ब्राह्मण ने (प्रेम करने केलिए) कम्र को ऊपर उखाया। उसी 
समव उसके प्राण दूट गए- कुरर हाथो मे ही मर गया । यह्‌ बात 
ठीक इसी प्रकार राजा के पास पटहूंची । राजा ने कटहा- राह्मण डाकी 
है। वातोकुधर को ब्राह्मण जिलादे, अन्यथा उपै जलादिया जाय। 
तब ब्राह्मा आर ब्राह्मणी दोनों ही माता-चौक्ष के मन्दिर में जा बंँठे। 
कु रर को वहीं सुलाया गया। माता का ध्यान करते छ; पहर व्यतीत 
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दियौ, कलौ -भवांनी, क्यू आई ? तद चौथ माता बोल ने क्यौ, 
म्दार सेवक मै संकट पडियो सौ अमृत रौ कुपौ द्यौ, च्यु हं 
संकट भाज । तरे शिव जी करै-चन्द्रमा कनै जाय, तोनू 
अमृत देसी । माता चन्द्रमा कन आईं । चन्द्रमा उठने नमस्कार 
कियो, पृधियौ हे भवानी, आज घन-भागतुः आई, कांम आई 
सो कहौ । तरे माता कल्यो चन्द्रमा मौनु अमृतरौ कपौ दे, ज्यू 
रं म्दारे चेवक रौ संकट भाज । तरे चन्द्रमा कल्यौ -चौथ म्दारौ वरत 
मँ सीर कर तौ अर्त च्य.ˆ । माता क्यो -चन्द्रभा च्यार घड़ी चौय 
रै दिन रातत जाता, तद्‌ चंद्रमा उने तरै बरत हसौ । च्यार घद़ी 
रौ थारौ वरत दै। तरै चन्द्रमा कष्मो सला माता गोश्च कने 
दाल, उयू" श्त स्यावां । चन्द्रमा चौय माता दोनू ई गणेश कने 

आया । गोश उठने ऊभौ हयौ । श्राज यै भलाई आया, माता 





होये । आधौ रात हृई तब मात्ता चौव ने चार-भ्रजा घारण कर दर्कान ` 
दिए । ब्राह्मया ओर ब्राह्मणी पैर पड़े । मत्ता ने कटा-ाप लोगो नै मुभै 
क्यो निमन्तित किया ? ब्राह्मणी नै कदा-हम म बडासंकटम्ा षड़ादै 
हमारे संकर को ब्राप काट । तवं माता ने उत्तर दिया- है ब्राह्मणी, 
तुमने मदमा चेवा मे चडाना क्यौ बन्द कर दिया ? म हसै भ्रपने राप 
त्रमक्र लेतौ । श्राप लोगों पर संकट भ्राया दै--मद-मांत तो बोडा-बहुत 
प्रसाद~हूप मँ चदावा ही कर । ब्राहयाणी ने कहा-हे माता, मै म्मापरको 
खुलमचुलै आकर चदाङगी--म्राप हमारा मरंकट काटे । धभापके बिना 
हमारा संकट कौन काटे ? ह भवानी, श्राप संकट को दुर करने वाली हैँ । 

इतना सुन भवानी बोती- तु इस कुवर कौ निगरानी रखते 
गहना--्म भ्रमृत लेकर म्रात्ती हं । 

भवानी धिवजी कै पास कंलाङ-पर्वंत्त पर गई। शिव ने उठकर 
भवानी को भअादर-सत्कार दिया । कहा-है भवानी ! कंसे राना 
हमा ?' तव चौध-माता ने बोन्न कर कहा- मेरे भक्त परर संकट पड़ा 
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क्यौ गोश थां कने अमृत है, सो म्दानेयौ । तद क्यौ, मातां 
क्यू ही एक यौ थारं वतर मँ ्होनूईं मेनो! तरै माता क्दयौ- 
गारे खाये तोनूईं पूजसो । तरै गणेश श्नमृत दियौ । माता चौय 
असत लं बांमणी कनं आय बांभणी ने अमृत दियौ । विने कष्टौ - 
दिवे तू बांभणी छांटौ नांख ज्यू कु वर उठ उभौ हवै । बाभण उठ 
्रदक्िणा दन्द, अशत रौ कन्सियौ इण्ट ल्ियौ । धूप खेव, 
छट नांखियौ । राजा रौ कु बर उठ उभौ हूवौ । देवी चौथ रै पने 
लागौ । वांमणौ मात्रा रे पगे लागी । माता वांमणी नं कल्यौ, दै 





दै अ्रतः भ्रमृत का कुप्पा श्राप दं । लित्तसे उकषका संकट दूर कर्‌ सकं ॥ 
तब शिवजी नै कहा--भ्राप चन्द्रमा कै परासर जायें । (कह) श्रापको 
श्रमरृत देना । माता चन्रमा कै पास भराई । चन्द्रमा नै उठकर नमस्कार 
क्रिवा । कहा- है मवानी ! आज हमारे अहोभाग्य है, जौ श्राप 
पारी है । जिस कामके लिए भ्नाप ग्रा है, कटं । तव माताने कटा - 
हे चन्द्रमा, मु प्रमृत काकुप्पा देँ जिसे मै श्रपने सेवक का दुष 
दूर करू । तव चन्द्रमा ने कहा- द चौव-माता, माप यदि अपनेत्रत 
मे मेराभी हिस्सा र्खे तोम भ्रापको अगृतदे सक्तादहं। माताने 
कहा -- चार पहर रात्रि बीतने पर भ्रव तुम उदय होगे, त्भौ यह व्रत 
पुरं होगा समनक्रा जायगा । इस पर॒ चन्द्रमा ने कटां पच्छा ( बहुत 
ठीक }; माता. भ्रव श्राप गरो कै पास चलं, वहीं से भगृतत ले श्रावं 1 
चन्द्रमा रौर चौय-याता दोनो ही गणड ॐ पासं म्राए। गोश ज 
देखकर खडा होगया । भ्राजं आपने पार कर बड़ी कपा की। माता 
(रान का कारण) कटिए † गणड, तुम्हारे पास अमृत है सो हमे देवो 1 
तरव कहा, माता तुम्हार किसी एक व्रत मँ तोमरै भी साव रखं। 
माता ने कहा- मेरे सराव तुम्हे भी ({ लौग) पूजे । तब गणेन 
श्रमृतं दिवा । 
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बांभणी ! म्हारो पूजा करती पाच मत राखे, थारौ संकट हूं भाज 
सयू माता प्य आपणे थान नु सुकं गई, राजा रो क बर उठ 
आपणे वरै आयौ । राजां प्रभात रौ बाभणी रं पगे लागो। 
बांभणी चौय रै बरत रौ बात कटी । राज्ञा वांभणी रं मनरी लह । 
राज्ञा पिण चौय रौ त्रत खाल्लियो । चौथ रौ बरत बाभणी संघार 
मँ चलायौ । आन बरत गुपत करता । देवता इन्द्र लोक मँ बरत 
करै दै । चौथ रौ वरत करौ दै तिणने चारूई खट रादौ छी 





मराता-चौय अपरत लेकर ब्राह्मणी के पास आई-भ्राकर भ्रमत 
ब्राह्मी को दिया । उमे (ब्राह्मणी को) कहा- दे ब्राह्मणी तुम अव इस 
परर ( मरे हए राजकुमार पर ) पानी के छीरे डालो-कू वर भव्य 
उरुकर खडा हो जायगा । ब्राह्मणा ने उठकर ( चौव माता कौ) परिक्रमा 
दी मौर मृत का पात्र श्रपने पास लेलिया। धष भ्रादि करकं पानी 
का दछींटा फेका-राजा का कूवर उठकर तडा हौगया । 


ब्राह्मणी माताके पैरो पड़ी। माता ने ब्राह्मणी से काह 
ब्रह्मणी ! मेरा पजा करते समय किसी भरकारकी (पूजाम ) कमी 
अत्त श्राने देना । तुम्हारा संकट मेँ दुर करूंगी । माता इसके उपरान्त 
प्रपने स्यान को चली गई; राजा का कूवर भी उठकर अपने षर भाया। 
दूसरे दिन राजा ब्राहमणी के पावो लगा। ब्राह्मणी ने चौय कै ब्रत कौ 
ही महिमा ईै- रेषा कहा । राजा ब्राह्मणौ कं मन की बात समभ 
गया । राजा ने भी चौय का व्रत करने का शंकल्य कर लिया । (यह) 
चौयका ब्रत संतार में ब्राह्मणी ने प्रारम्भ किया । पने ब्रत गुप्त 
क्रिया करते । भगवान "इन्द्र-लोक' ( स्वमंलोक } मे व्रतत करते है 
चै चौय का त्रत्त करते । 





(+). 


दौणवान्मौ कोई नहीं । धूप खेवणा, दौवा करणा, सुगंध पुष 
चदावणा, आरवा चादृणा, चुरमौ कर ओ गणेश जौ नै, भौ चोय 
मात्ता नं भव्य पूजणा । किरडवान्ी तौ केरड़ा श्राया करणी । चांद 
ऊगाव्यौ उन करणी । चौय'मावारौ वरत करै तिकण॒ नँ मन-कांभना 
पूरवे, लि्मी रौ सुख मिले, रिण-संग्राम मँ जय प्रापि होय । 

मन कांमना उट होय सो पाव, देवन्येक वासौ हवे, सात्मं 
जन्म मगति होय । 





धुप करना, दोपक करना, सुगन्धित फुल चटाने, भक्षत्र चढ़ाना-- 
रमा बनाकर श्री गणोक्षजी को ओर श्री चौय-माताको सरावदही 
साथ पृजना | 

चौय-माता का जो कोई त्रत करता है- उसकी मनोकामना सिद्ध 
हौ । उते लक्मी का सुख लाम हो, युद्ध लेते उसे विजय प्रात्त हो । 
ओ कुद भी मनोकामना हो, वही श्राप करे । देवलोक मँ निवास हौ 
श्रौर स्नात जन्मों मे, जन्म से उसकी मूक्ति प्राप्तहो। 


१५-- अथ कथा सोमवती की 


अमूक नगर महिं ब्राह्मण एक बसे । तेरे तीन पुत्र ने एक 
कन्या । छितरा एक दिन व्यतीत हुवा छै, एक दिन एक अत्तिथ 
भिच्ता ने आयौ । श्ाई्‌ अर श्ाशोरवाद कियो । तारां ब्राह्मणी 
बहूधा न्‌' कद्यौ; बेटा भित्वा देवो । बहूवां भिक्त दौबौ । तायां 
ब्राह्मण अआआशीरवाद्‌ ्रियो-जु पुत्रवती सौभाग्यवती भव । 


पर ब्राह्मणी श्रापरौ वेटी चू" क्ष्यो, जु बेटा भिच्वा द्यौ। 
तादरां बेटी ही उठी, भिक्ता दौ । ताहरां ब्राह्मण आशीरवादं 
कियो, जु घ्म॑वती भव । तादरां ब्राह्मणौ रे मन माहं आसंका हुई, 
जु बहूवां नँ मौर आसोरवाद्‌ दियौ, अर बेटी ने ओर भावि 


श्राशीरवाद कियौ। तांहरा ब्राह्मणी वेटौ नै लेड न त्रा्मणरे 


सोमवती की कथा 


किसी नगर मे एक ब्राह्मण रहता धा । उसके तीन पुत्र मौर एक 
कन्या थौ । बहूतं दिन [ जच } वीत गये, एक दिन एकं जत्तियि भिका 
के लिये आया आकर उत्ते भ्रा्लीवदि दिया । तव ब्रह्मणी ने बहूर्मो 
ते कहा- बेटी, (इते) भिक्षादेदो ! कहो ने भिक्षादी । ततव 
बराह्मण ने आशीवदि किया --{्राव लोम) धूजती आर सौमाग्यती हों । 


फिर ब्राह्मणी ने श्रयनौ बेरी से कट्ा-वेटी त्रु भी भिका डन दे॥ 
तब बेटी भी उठी, भिन्ना डत दी । तव ब्राह्मण ने आ्आन्नीवदि किया-- 
घर्मवत्तौ बनो । तव ब्राह्मी के मन मेँ संदाय उत्पन्न भा - बहवो को 
रौर भ्राशीवदि दिया रौर वैरी को दूसरी माति का ्राशीवदि दिया । 
तब बेटी को लेकर ब्राह्मणौ, ब्राह्ण के पौरै हो लौ--उसके षर्‌ ग 


य 


( {६४§ ) 


रै बांस लागि, धरै गई राह्मण रै पे लागी । तारा ब्रह्मणां 
पु्धियो जु बाईं॑कूण निमित्त आदं । ताहरां ब्राह्मणी हाथ जोडि 
ने कल्यो, जु स्वामो थां ्दारौ बहूवां ने आ्आशरौवाद श्नौर माति 
कियो, बेदी नं नौर भांति छ्ियौ -सु कौण कारण ? तारां जराह्मणा 
क्यो जु बाई ईयं बात रौ पदै मत- म्द इवदीं कश्लो, स्वभाव 
सू । तादा ब्राह्मणौ बहुत इट कियो जुईंयं बातरौ निर्णी 
क्या ही जु वणे । तारां नाह्मण क्ह्यौ ज बाईं क्यं थकां तु 
बहत दुक पाईं । तारां ब्राह्मणो कद्यो- अवस्य कर कदो । 
ताहगां बाह्मण क्दौ जु बाई इये कन्या र विवाह विषै चौथे फेरं 
इण भांति रौ उपद्रव हसी जु बाहं रौ बर शान्त हृस्वं 
तारा ब्राह्मणो क्यो, जु मई. ईये बतरौ कीं मांत जतन 
हुवे सु कदी । 





भ्रौर ब्राह्मण कै परो पड़ी। तव ब्राह्मणा ने पृद्धा-बहन, त्रु कौनं 

निचित्त ( किश्च कारणावश ) आईहो ? 'त्तव ब्राह्मणी ने हाव जोडकरं 
कटडा- स्वामिन्‌ प्रापने वहू्वोकोतो प्राौबदि मौर प्रकार तै दिया 
पोर वेटीको दरसरी भतिषे दिया, इसका क्मा कारणाद? तवं 
ब्राह्मणा न कटा - बहिन इच्च बात कौ मत पृद्धो। मनि वसे ही स्वभाद- 
बश केह दिया । तव ब्राह्मणी नै बडा ही जिद कर लिया- म्रापको इस 
बातत का कास्यं तो वत्तना हौ होगा । ब्रह्मा ने तबे कटा-वहनं 
कटने परर॒तुम्हं बहुत दुःखं होगा । तब ब्राह्मणी ने कहा -{ प्राप } 
प्रवद्य ही करट । इत पर ब्राह्मण ने कटा- बहन इष कन्या के विवाह 
के समय चवे फेरे मे इस प्रकार का उपद्रव होगा क्रि ( उसमे ) इस 
कन्या करा पति शान्त हो जायगा ( पति मर जायगा }। तब ब्राह्मणी 
ने कहा- है भाई, इष वात का किती प्रकार कोई उपाय हौ बह 
चत्तलावं । 


( {४अ ) 


तारां ब्राह्मण क्दयो-जु वादं एक जतन द्धौ जु संचल द्वीप 
मेसोमांद्ीपोर्रैदधैसुजे उवा बीवाह माहैं आवै तो जतन 
हुवे । इतरौ पृि ब्राह्मणी घरे श्चाईं । ताहरां ्ापरा बेटा तँ 
क्षो जु थे कोई बाई रे साथै जावौ । बड) बेटा दोड हु ता तिकां 
नाकारौ कियौ । छोरे भाई क्यौ माहं बाई रै सा जाईस 
वस्य । तारां बहिन-भाई दोन जणा प्रभात्त समा चाल्लिया । 
चालता-चालता समुद्र रे तीर श्चाइ रह्मा तारां समुद्रै 
तीर बडो एक वृच्च हतौ, तै नीचे बहिन-माईं आई वैसि रद्या। 
भूखादीज बैठा रह्या-्यु ज्यौ नहीं । ताहरां उवं ब्त ऊपर 
गर्द रा बेटा हृता, उवां दीटो जु त्राह्मण भूषा र्या । तारां 
सन्ध्या र समदय गरुड रां वचां रौ माता चृण लेश्रर आई-- 
भल्ली चण ल्या । सुखी यकं वेटां श्नानै-- मेल्दौ पण बेटा चूण 





तव ब्राह्मणं ने कटहा-- एक उपाय है, सघनन द्वीप म सोमां दीपी 
रहती है । यदि बह विवाहे आजायतो कष्ठ यत्न हो सकता दै । 
इतना पुचकर ब्राह्मणी घर वर आई । तच स्नपन पुत्र से कहा घ्रापमे से 
कोई बहन कै साथ जायेगा ? बड़ दोनो पूर्वो नै इन्कार कर दिया। 
चोटे भार्ईने कहा-मां,र्गै बारईके याथ अवदय जाञ्गा। त्तव दोनो 
बहन-भाई प्रभात कं समय चले । चनलते-चलते वे लोग लमुद्र के किनारे 
श्रा-षपदहूचे । 

उश्च समुद के किनारे एक बड़ा व्रज था - उकं नौवे बहिन 
भाई दोनों प्राकर बंठ रहै। भूवेही ठे रहै-ङोईं साथन जमा 
नहीं । तब उस वृक्ष कै ऊपर गरुड कं बेटे थे, उन्होने दैवा ब्राह्मण 
भूव रह गए । जव संध्या समय गरुड कै वर्चो कौ मात्ता उनके लिये 
गा लेकर आई - वह बड़ा भ्नच्छा चुग्णा लाई । उसनै प्रसन्नं होकर 
बच्चो कँ घ्यागै रखा । नैकिन चच्वैच्रग्गा त्रा नहींरहैदै, मतासैवे 
(लोग ) चोली नदींर्हैह। इस पर मत्ताने कंटा-- ब्व, म्राप 


( १४८ ) 


खावे नही, न माता सू" बोले । ताहरां मावा क्द्यो,रे वेदायै 
बोल्लो नदी, अर चण खाबौ नदीं--किसे बासते । तारां लड 
बेटा बोक्लियो, जु मावा म्द चूण क्यु करि खावां । म्दारं नीचे 
दों ह्मण भषा बेटाद्धो। जे उवारयो समाधानह्वै तोर 

चण खावां । ताहरां गरुडहदरौ खी नीचे आई । आइनं पुद्धियं 
ज्ये कोण द्धौ, केय जास । तारां उवां क्यौ -थे जीभौ, शंन 
साभभ्रौ हूं दरस । अर सवार थारू समुद्र उतारीस । तारां 
उवानरू अन दियो, ऊबं जीभिया । तापनौ सवार ऊवान्‌ गरुङणी 
पार उतारिया । पदै उवे दोनू जणा सोभांसौ घर पृथधिनै गया । 
उवे बदिन-भाईं एकान्तडेरं रद्या । सोनार ` घरे मास छः ताईं सेवा 
करी, समां न जांणं । ए दिन सोभां बहूुवां न पृ्ठियौ, जु बेटा 
ये इतरो घर सासतो क्यु लोरो, किस कारण । तारां बहूबां 





लोग बोलते भी नहीं रहे हँ मौर चुगाभी नहींखा रहै ह, इसका क्या 
कारण ? तव घछोटेवाला बच्चा बोला-मां, हम लोग चां कितं 
प्रकार कर सकते है । हमरे नीचे ( के स्यान में ) ब्राह्म भूखे बंद । 
यदि उनका काम वने तो हम चरुणा कर सक्ते टै! तब गरुडकी 
ली नीचे चाई । यकर पृद्या--खाप कौन रहै? कटां जार्वेगे ? त्तव उसने 
कहा--माप भोजन कर, अन्न सामग्री आदि मै श्रापको दूगी भौर कलं 
आपको समुद्र पार्‌ करं हू मी । त्च उनको अन्न दिया-उन्होनि भोजन 
किया । उकं बाद दूसरे दिन गर्डनी ने उन्दँ समद्र पार किया । 
फिरवे दोनों सोभां का धर्‌ धृचछकर ( उस्षके ) यहां षए। वै दोनों 
बहन-भाई भ्रलम स्थान मे रहने लमै। दः महीनों त्क सौमां के चर 
की येवा को, सोमां को मान्त्र भी नरींहौ स्का। 


एक दिन सोौमां नै भ्रपनी चहुं से पच्या --बेटी, भ्रापने इतना 
सुन्दर रको क्यों साफ कियादहै-- इसका क्या कारणदहै? तब 


( १४६ । 


क्यौ जु माजीम्दै लीपा नदींदां। तौ कुण लीपे द्धे । तारां 
दिन एक सोमां जासु कोबौ । पालौ राति देखे तौ ब्राह्मणी 
लीप छौ अरर माई पाणौ स्यावे द । तादरां सोमां कल्यो, वे कुण 
दधौ । उवे कल्या र्द ब्राह्मण ां । किमे कारण इतरौ इट ज्यौ- 
सू कटौ । तारां भाई कष्य -म्दारं काभ छै, इये वास्तै र 
राया छां ताहरां सोमां उवार साथे चलौ । वासे बहूव नु 
कल्यो - जये कौईं बिगाड़ हमै तो उपाडौ मतां, ञ्यु होवे सू ठांकि 
राखि ज्यो । सोभां उवां र साथे गई । ब्राह्यणो रौ विवाहं कियो । 
सप्तपदी मै कन्यारौ बर शान्त इवौ । तारां सोभां एक परिक्रमा 
तौ सोमवती रे दिन अश्वथरी, तेरौ पुन्त दियो । तँ कर बालक 
जीवियौ । उठि उभौ हवो, सगन्टे आनन्द बधाई हुं । सोषां 
आपरे घर गई । आन देखे तौ घर मँ दोई उपद्रव हुवा दै, ढां क 








बहो ने कहा--हम लोग लीपा -पोता नहीं करती है । तो षर कौन 
लीपत्ता दै ? त्तव फिर एक दिन सोमा ने जासुसी कौ । पिदधती रात्रि 
मे देत्रा- ब्राह्मणी लीप रही दै मौर भाई पानीलारहारहै । तब सोमां 
ने कहा --चाप कौन ई ? चन्होनि कहा-हम ब्राह्मणा ई । कौन कार्ण 
इतना जिह कर रडेर्है-चतार्वे। तव भाईने कहा --हमारा आपसे 
काम है--इसलिये हम लोग श्रावये ह । 


ततव सोमां उनके साय चली । जाते घमव वह्नो चै कहती गर्ई- 
यदि कोदकायं मं (पीदयेसे कोई खरावीहौ तौ उसे म्राप उढाना 
मतत, जसा हौ उसे उसी प्रकार ईक कर्‌ रच देना । सौमां उनके साय 
चली । ब्राह्मणी का विवाह किया । सप्तपदी { विवाह के समय सात 
वचन) मँ कला का वर्‌ मृत्यु को प्राप्त ह्या । तव सोमां नै एक परिक्रमा 
का पुण्य ( जो सोमवती के दिन पीपल कौ परिक्रमा किया करती यी) 
दिया । इस कारणा वा्तकं जीवित्त हौ उठा । वह खड़ा हौ गया, सब 





( १५० ) 


राविया छ । पलं सोमवती अपावस्या आईं, ताहसं सोमां फरल 
ले अर जाइ श्रश्वयरी परिक्रमा कीवी । पदिलौ एक अष्ठोटर शात 
परिक्रमा कीवी, तांहरां पदिज्ञी षद्ियो हुंतो सू जौवायो । ता 
पदैः वच्छ परिक्रमा शोको । बीजौ परिक्रमा पुरी हृं ताहरां विन्दं 
पद्विया हृता सू जोविया। ता पौ तीखरो परिक्रमा देर्‌ घरं 
आईं । सगव्टं श्रानेद विनोद्‌ हा सोमवती अतावस्वार 
दिन जिका खो अश्वथरौ परिक्रमा घर्मशौलसु करसे तिके नै 
इये प्रकाररे पुन्य रौ फच्छ हस्यं । इति सोभववौ अमावसि 
च्मश्वथरी परिक्रमा 





लोगों मे नन्द भ्रौर बधाइयां हई । सोमा भ्रपने घर राई । 

यहाँ ्राकर वह देखतौ है कि धर्मे दो उपद्रव हए है, उन्हें दकि 
कर रे दै । इसके बाद सोमवमी भमावस्या राई तब सोमा ने पीपल 
करौ परिक्रमा कौ । पहने एकसौ रार परिक्रमाएं कीं, इसपर जो पहले 
पड़ मया चा, वह्‌ जीवित हरा 1 इसके उपरान्त फिर परिक्रमा की । 
दूसरी परिक्रमा पूरी हुई -इसके उपरान्त तीसरी परिक्रमा देकर धरं 
पाई । सभी आनन्दित रौर खुदी हए । सोमवती भ्रमावस्या के दिन 
जो ल्ली पीपल की परिक्रमा षमं-च्यान कै साय करेगी, चसे इस प्रकार 
के पुण्य का फल होगा । 
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१६-अथ श्र सनीसर जी री बात लिख्यते 


भरी उजेणी नगरी, ओ विक्रमादित्य राजा राज्ञ करे द्धै ^ | 
तिण भरस्तावे विक्रमादिव्य नू शनीसर-बारमो अ दै । एक 
प्रस्तावे राजा सिकार चडियो दौ । एक सुवर वांसौ उतरियो । 
फिरतां फिरतां सुद्र लगोबग जाये द्ध । किती एक धरती 
यु दीज्ञ गयो । साथ सगन्छो वांसलो तट थाको, धोड़ो पिष तूट 
याको, राजा पिण त्िसिड हृश्यो । तिसिये यके छै दुख पायो । 
राज्ञाबाग खांच ऊभो रहव्यो । सुर अलोप हृश्रो । बोडा रा 
पडत ही श्रांण इटा । विण प्रखतावै एक गोवाषटिषो श्रायो -राजा नँ 
बोल्ायो 4 तिसयो थको बोल सके नदीं हाथ सु बोक मांडी । 
गोबान्धियें राजानु थोडो पाणी पायो । राजा खावचेत मयो । 
बोडा रो पिज्ञाण सोने री साक्तथोसो गोवाच्छिधा नै दोनौ। 


कथा श्री शनिश्वर जी की 

उज्जेनी नगरी- श्री विक्रमादित्य राजा रान्य करतादहै। उप 
समय विक्रमादित्य को बारवां शनीक्चर श्राया दै। एक समयं राजा 
शिकार को चडादहै। एक सुग्रर के षीच्चे उत्तरा । इघर्‌ - उधर भागते 
बहूत दूर तकं वह्‌ सूध्ररकं पीदै लगा रहा । कितनी दूरी तकतो वसे 
ही गया । सभी साथवाले ककर पचे रह, घोडा भी धककर रह्‌ गया, 
राजा भी प्यासाहृभरा। प्याप्तकं मारेयदां द्रुःख पराया । राजा घोडे 
को वाग पकड कर्‌ ठहर गया । सूञ्रर अहृष्य होगया (अलोप होगया) । 
घोडेके गिरते प्राणा निकल चते । उस्र समय एक म्बाला भ्राया। राजा 
को (उसने) बुलाया । प्यास के भारे बोला नहीं जा पका- हाव से 
पानी पनि के लिए प्रञ्जली मांडी। स्वालेने राजाको वडा पानी 
पिलाया । राजा सचेत हरा । धोड़े का पलाण ( जीख श्रादि ) सोने 
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हि राजा नडी बसती विचार नै एके सदर आयो । ्रावीने एक 
महाजन रै हट आय वटो । बडो दाट विडांड, मोटो विवहारियो 
हतो ! खु दाभां तुटो । लेहणा था तिकँ पिण अटक गया, ति्‌ 
रै हयाट श्राय नै बैठे । सादर, विण ज्र चणो चा्लियो । धुरां वापदां 
आवण लागी, खत व्वुकावण्‌ लागो । घरे पिण दव बहन हहं । साहू 
वौचारियो जे उत्तम पुरूष वरै श्रयो नै वनो तण रे प्रसादं 
ज्ञाम धणो हवो । ईतरै जोमण वेन्ठा हई-बोलाई ने साह 
विक्रमादित्य नू घर लेगयो । जीमायौ, जी माइ ने माच्या मादि 
विद्धामणो कर दौधो । आपरी स्तौ ने कष्टौ - ओ उत्तम पुरूष दै, 
इण्‌ र पग चेह रै, आंपांरो भक्तो ह्रो । आंपारे पृत्री मोटी छ 
वर जोबना सो बां य मिच्ठियो। थे कदो तो इण ने परणावां 
तरै स्री कण लागी-जिण रै पग छर आंपणौ भल्ल हवो, बनवत 
हवा विण नू" परणावो । वरं स्री क्दण लागी -चणो अलो दोसी, 





का था वह ग्वाल को दिया । भव राजा नजदीक की बस्ती का सोचकर 
एक शाहर मे पाया । आकर एक महाजन की दुकान पर जा वंठा ॥ 
बड़ी दुकान, बडा उसका ठाठ-चार, वड़ा व्यापार करने वाना षा- 
सौ पचे हीन होगया था । उसका (लोगो मँ दाम) नैन यै--वंह भी अटकं 
गया, उसी कौ दुकान पर ्राकर वंढा । सराह-( साहूकार } कै व्यापार 
भ्छा चला । देनेवाते बडे जोरों से दाम देने प्राने लगे-- खत-ृषडी 
नादि छकाने लगे । घर पर्‌ वडी म्रमन -चंन हृ । साहूकार ने वितच्रारा- 
दुभ मनुष्य घर प्राकर वंठा, उसी कीकृपा से प्रविक नफा हृभ्रा। 
इतने मँ भोजन का समय हृश्रा-साहूकार विक्रमादित्य को बुलाकर 
घर्‌ ले गया । भोजन करवाया, भोजनोपरान्त महल मेँ विस्तर लगा 
द्विया । श्रपनो पत्नी से कहा-यह शुभ लक्षणों का व्यक्ति है, इसके 
पदार्पणा चे अपना कल्यासा दघरा । ब्पने पूत्री बही दै, वर की चोजर्मे 
ह, तो यहं घर बंठे ही भगवान मे मिला दिया । तुम कटोततोइये ही 
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पिण भल लगन जोय परणावो । सादरे जिभ ैहल्लौ इतो 
तमद्वीज हओ । दिवे एड़ दिन सारौ राजागो बुललाबौ आयो । 
हिव रांणिया नै गेणा गाढां खादरी-- ~ -- ~-दजूर षडा । 
हज“ -““ ““-घडाइजे दधो । तिण प्रस्तावे एक सखवालाख रो हार 
रांणीरें हुतो सो राज्ञा सानं कण ल्लागो, इण हार रो कीमत 
करावो । साद ने तेडने हार सु पियो । आणि नें माच्वियासी खटी 
मेल्िये । साह मालिया मे आडो हुवो, सुता विक्रमादित्य ठो 
छै । तिण मालिया में चित्रांभ रो मोर सवाल रो हार भिच्धियो। 
राज्ञा विक्रमादित्य दौटो, पिण बोल्लियो नदीं । जितरं साह 
ज्ञागियो- हार सामो जोयो, हार दौठो नदीं । जरं साह राजा 
विक्रम ने पद्धियो-दार बतावो। जणा वहं मांणस धा-तीजो 
माणव कोई चयो नहीं । केतो हार मो मारै-के तो मादै। 





व्याह देँ । तव { साहकौ ) सनी कहने लगी- जिसके पदापणा से अपना 
कल्यागा ह्र, घनवान हुए, उसी को विवाह दौ । फर्‌ सनी कटने लगी- 
बड़ा भरच्छा होगा, यदि शुभ लग्न देखकर दादौ करदं । सराह की जंसी 
पहले स्थिति थी बंसी हो गईं । 


श्रव एकं दिन साह कौ राजा कां बुलावां राया । ये रवं गहने- 
गडि सराह की मारफत्त वनवाये । इसकी मारफत बनने लगे । इसी बौच 
म एक लाल का हार रानीकाथा, सो राजा सराह को कहने लगा, 
शत हार की कीमत करवावो । साह को बृलाकर हार सपर दिया। 
प्राकर महल मँ चटी प्रर रवा ( बुटी षरर्ांगा}। साह महलमें 
थोद्धी देर कै लिये सो गया, विक्रमादित्य बंठाहै। उस महल में मोर 
काचित्रमांहाहुभादै। उस्र चित्रके मौर ने सवालाखके हारको 
निगल लिया 1 राजा विक्रमादित्य ने देा, नैकिन ( वह } बोला नहीं। 
इतने मे साह जागा-हार को सामने देवा--हार दिज्ञाई नहीं दिया । 
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विक्रमादित्य हुड रद्मो--ङहं जे चित्रांम रे मोर'हयार 
गिच््यि तो कोड मानं नदीं । ` तरे तिण कद्यौ--हं न मानु । दिवं 
सुकरो जमाई कगडइता राज्ञा पासं गया । राचा ! मरो कोद परदेसी 
दै ओ कलु नहीं । मादर हाट आई वटो हुतो । मल्लो बीद 
देखिने पुत्रौ परणाईं। पिण~-पलोतरा लखण जांस्या नहीं । 
बौ माथिया में बेरो-तितरे माच्या मा जाईने दार खटी 
टेर हतो । विह" राष्ट तीजो 'माणस नौर को आयो नंही-- 
इणे चोरौ । हवै मुकर गयो । राजा न्याव करौ रान्ना कलौ 
परदेसी हार परो दे । विक्रमादित्य कण लागो, ह न जा मै 
न म्यो । राजा हुकम क्रियौ -फिव्यसै जाय चौरंगो करो । 
चोरगो कौधो । कितराक दौनां तांईं विक्रमादित्य आ अवस्था 
भोगवी । तटे वस्या मोगवत्तां सोढो सात्त बरस धृरा हवा | 





त्तव साह न राजां विक्रम सै शृद्ा-हार-वत्ताध्ो । दो हयै व्यक्ति ये, 
तीसरा कोई च्यक्ति ` राया च्हीं। चातो हार भरे पादै काक्र 
तुन्डारे चाश्च + विक्रमादित्य -को सोच हो गवा -बदि कट करि चि कले 
मोर ने हार निग जिया, तो कोई मानेगा चहं । त्तव उने कहा-म 
नहीं मानत्ता ( ब नहीं जानता ) । अव ससुर श्रौर दामाद लडत-कगड्ते 
राज्ञा कै पास गए । राजन्‌ ! यहं कोई विदैदी दै- च जानता नहीं । 
गेरी दुकान पर भ्राकरवंठा था । अच्छा वर समक कर'कन्या की जादी 
इसे कौ । तेकिन दृष्ट के लवणा नहीं जान सका ( लंका जानने में 
नहीं चा सकं ) 1 महल मँ बंडां चा--इत्तने मँ महल यँ जाकरहारं 
चटी पर टमि दिवा । हम दोनों कै अतिरिक्त तौसरा कई न्य 
ग्राया नहीं-रमीने ही बौर है! भ्रव इन्कार कर गयां । राजच, न्याय 
करे । रजाने कहा-परदेशौ, हार दै दो) चिक्रमादिच्य"कटने लगा, 
तै नहीं जानता, नि नहीं रवा । राजा ने हुक्म दिया, फिल › से जाकर 
[१] एक स्वान विद्व 
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दद्या बाहृदो--तरै मारौ बेरी कण्‌ लागी -म्डार तो भरतार 
विक्रमादित्य चै-इण मव ए मरतार छै, इणरो लिजञमत ऋरीघ | 
दिवौ खिजमत करतां राजा मरणरो भाव द्ोढयो। हिव 
खिजमत करतां थावर उनसियो। तिण.समे थाबर अपर डौल 
आयो, परतिख हुवो विक्रमादित्य कदण लागो--राज थौ चूको, 
कृटंव थो टाव्यौ, चोरंगो करायो । जिणनू' बारमो थावर रावे 
तिणनूः सुख कटाथौ । थावर दस्यौ -दसने प्रसन हवो । राजा 
करै दिन-दिन सराप इवो, द्विव ह।थ पग सूजण लागा । थावर 
कृण ल्लागो, तूटो ! मांग~-मां ग! रज्ञा कण लागो--त्‌ 
सजपृज्ञ श्राव, तरे राज्ञथो चुकायो, छटंव थी टाल्यो, हाय~पगु 
बदाया, चोरंगो कौधो, घणो दुख दीघो । दिवं उतरियो, तरे 
हाय-पग नवा आया । मादर दिवँ सहू थोक दहु मांगू ङिणदी 





इसके हाय पैर काटदो। उवै चौरङ्गाकिया। कितने ही दिनों तक 
विक्कमादित्य नै ( प्रपनौ ) यह हालत भौगी । इस प्रकार इस अवस्था 
कौ मोगते साढे सात वषं बीत गये । दशा पल्नटी- ततव साह की पत्री 
कहने लगी, मेरा पति तो विक्रमादित्य है --इस जन्म का यही पति है.। 
म इसकी सेवा कू गी । श्व सेवा करते राजा ने मरने का भाव द्यो । 
इस प्रकार सेवा करते शनीश्चर की ददा उतरी । तब शनीदचर श्रपने 
क्ञरीर म उतरा प्रत्यक्ष दशन हए । 


विक्रमादित्य कटने लगा--तज से. हटाया, टुम्बी लोगो ये दूर 
करवाया, चऋौरङ्गा करवाया, (हाय -पैर कटवाये ).। क्ति वास््ा 
शनिद्चर लगे, उसे सुद कटां ? छनिदचर भगवान्‌ हसा - हंशकर 
प्रसत्त हृष 1. राजा. ने कटा--दिन-दिन लाष लगता रहा -भरपते श्राप 
ह्यय-पे द सुजने. लज । शनीड्चर भगवाच्‌ कनै लग - तुम पर प्रचनन क 
मंग! माँग.!! राजा कहने लगा- तू सड~-षज के सान्न. प्राया, तव 


( १४६ ) 


कने नहीं| हृं विक्रमादिष्य पर दुख हरता खो विदरूप हृ । 
तिणरो दश्च दूर कर । सनीस्रर कण लागो । देवता रा 
द्रसणयु हौ दयापे निरफनन जयै, तिणसुः हूः तरो,तु 
मांग ! राजा कटै--वर श्यो थावर वर दोघो। तु, जिणनै 
बारभौ, जनमरो चोधो, बी जो, आठमो यावतो जे केडं न कटै, 
अथवा बात साकरः तिण नू ई ग्यारमौ रासरो फन देसी- 
परीडा न करती । आ वात लिखने देस परदेस चलाई, चर संका 
रहौ । इने सराप राजानु उतरियो देखने विवहारियो तरै करै- 
घर पघारो । विक्रमादित्य नं घरं ले गयो--पंच माण शाय 
बैठा। पचेदी बेटा, चित्राम रौ मोर दार-गिष््यो त्को 
कादियो खटी मूको । खःरीरी खटी मेक्लियो-पाचे ही 
बैठा । राजातांदईं बात दृई। राजा विबहारिया नै तेडायो। 





राज्य से छ्ुडवाया-- परिवार से दूर करिया, हाथ पर कटवाये, चौरा 
बनाया- बहुत दुःख दिए । श्रव उत्तरे, तब हाध-पैर नये श्राए । मेरे 
म्व सब म्नानन्द दै-्म क्रिमीसे भौ कुच नहीं मांगता। चै विक्रमादित्य 
जो द्रो कादुःख दूर करने वाला-कुल्प हूपरा । उसका दुःख दूर करके 
कानीद्चर कटने लगा । दैवता का दर्शन एसे ही निष्फल नहीं चला 
जाता- इसीलिए म प्रसन्न हरा ह~ माग 1! 


राजा कटता टै - वरदान दौ । शनीदचर नै वरदान दिया । त्रु जिच 
बारर्वां, जन्म कां चौथा, दूसरा, ्राठ्वां माता जो कटे, या बातत सुने, 
उसने ग्यारवीं रादि का फल दोगे--उमे पीडा नहीं करोगे । यह्‌ बात 
लिलकर दैवा-परदेदा भेजी- षर पर भी भेजी । यह शाप राजाका 
देकर व्यापारी कटुता है --घर पर चले । विक्रमादित्य को चर षर 
लै गया-पां अ्यक्ति च्राकर्‌ बंठे। पानके बंठेचित्रकै मौरनै जौ 
हार निगला वा--उतते निकाला, ददौ पर स्वा। उसी ष्ट ही षर 
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विवहारियो हार लेन पेख कर्ण नौ राजा रौ पामे गयो--राजञा, 
चित्राम रै मोर हार गिच््यो थो तिको मोर पाचनो खुरी मुतो 
सगव्मा सनमुख--इणरो दोस कोई नहीं । राजा कडण लागो -- 
पाटणा ने तेडो, विक्रमादिरय ने तेडो । हूप-सहूप सरीर देष्वने 
राजा हेरांण हशओओो-्मैँ चरणो कियो थो, ने साजो हवो. सो 
कासु' प्रस्ताव, राज्ञा कदण लागो । राजा श्राप परकाक्षियो । तर 
वेकरम बात कटी -सनीसर पूजजतो थो तण पीड़ा कौषी; धारो 
दोस किसो ! हिते सनीसरं प्रसन दृश्नो, मोन वाचा दीघा ङ्के | 
देश्-परदेस ए बात लिख मेक्नोजु माहरो साको रदै। एबातं 
दृफतरे बिखांणी देस पर्दे सांमन्ञ-सौ तिर ` सु प्रघन्न दोसौ 
घ्ंमन्िने मल्लौ । राजा पिद्धतावो करण ल्ागो - अन्याय रमँ 
कोधो । विक्रमादिल्व कक्मौ, थांरो दोस कोड नदी, म्रद पीडा 





उत्ते रला- र्नो हौ ( व्यक्ति) व॑डेये। राजा के पास बात पहटवी । 
राजा ने व्यापारी कौ बुलवाया । व्यापारी हार नैकर उत्ते उपस्थित 
करिया । राजा के पास गया-राजन्‌, मोरके चित्रने हार कौ निगला 
धा, उचे मोर ने वापिस चुटी पर लाकर र्वा सवके सामने- इसर्मे 
ठसका कोहं दोष नहीं । राजा कहने लगा--प्रतियि को बुलावो 
( विक्रमादित्य कौ ब्रुलावो )) सुन्दर्य शरीर का देखकर, राजां 
हैरान हरा । जैने इते चोरङ्घा करियाथा, यद ब्रङ्गोवाला हृश्रा । यहं 
कंसे ? इ विषयमे राजा कटने लगा। राजान स्वयं कहां । त 
विक्रमादित्य नै बात कही-शनीदवर की पूजा किया करता था, उसने 
कष्ठ दिया, तुम्हारा क्या दोष ? श्रव दानीरचर प्रसन्न हृश्रा 1 हूरमे वचन 
दिए ह। देश-विदेश ( भाप) यह वात लिखकर भेजे जिससे मेरी 
यह्‌ बात ( प्रसिद्ध ) रै । यह बात भ्रापके दप्तर में लिखवानी, देश 
विदेय सूनेगे-- सुनकर प्रसन्न होगे । धूनकर ( समक्कर ) भेजी । 
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क्मीघी । राजाः कश जागो निशा प्रस्ताव-- अपं बद 
कुरार डीकरी छै, राज्ञा दिक्रमादित्य ने परणादइजेः। 
उटजे ओव -मोद्व करने कुमरौ विक्रमादित्य नं परणाई। 
चः .-दस्म घणा बाजा गाजा करनं उजेणौ नगरी पोहचाया । 
खनीखर देवता पटौल्ली विक्रमादित्यनु पीड़ा कौधी तिखडी 
किणौ नू" मत करजो । अनै प्ल वर देनं घुः परसन हुवो 
विसदो.खणव्टां हीनं दयोञ्यो। एवात करै अथवा सांभट्ट अग्रका 
किले तिण॒ ने ग्यारदमौ रयात्तको फन देसी, शनीखरः मारो ही 
मल्लो. करसखी । इति अ शनिज्ञी रौ बात सम्पण । 


र णि ररि 


राच्छ पञ््यताव करने गा--रतैने अन्याय छया | 

विक्रमादित्य ने कटा, तुम्हारा कोई दोष नरीह ने पौडाकी। 
अधी. बीचर्मे राजा. कटने लग-प्रपने एकः बद्धौ कूःभारी लडकी है, 
शाना विक्रमः को विवाद दे । उठकर उत्व प्रादि करके (उषे) 
बिक्रमरादिस्प कोःविवाह दी । वहूत-सा सामानः { देकर } बाजे -गाजे क 
क्थ. उज्जेनी तगरी मँ पहुंचाया । दानीदचर दैक्ताने जसा विक्रमादित्य 
क्रो कद्र. दिया, वंक किपीकौ क्र नदे उसके उवरस्त वर दै करकं 
जस्रा ( अनि ) प्रचन्न हुश्रा, वचा सच पर होना। यह्‌ बाच जोक्टेवा 
मुने या लिने, उखे ग्यारवीं राधिका फल देगा--शनीश्चर वदि.-वबुस 
ह्य तोभी अन्या ही करेगा । 





परिगिष्ट 








॥ देव्येनमः ॥ 
'एकादसी प्रवंध लिख्यते ॥ 


-  -््यष्--- 


सेव चीर सोभती, चंस बहणे इसंती । 
चयखशनेत्र चिकसंती, कानि क्र उच्छ मच्छक्ती । 
वौ ण राग बातत, चूडि ककण खनकती । 
जये जगत्र जयंती, `सीसवेशी सल्ंत्ती । 
सारदा मात ज्रह्या सुतौ, नयरौ भक्तां निस्खतती । 
संपत्ति सुख द्यौ सुरसती, कै एम अमरो जती ।१ 





दृहा- 


जतौ सती पिण॒ सारद, समरे एकं चित्त | 
लाख लील विद्या दै, ध्यान धरेजो नित्त ।! 
कुमारी कवि मात नै, अरज करू कर जोड | 
गुण पमु एकाद्सी, पूरे मनरा कडि ॥२ 
परत परव त्रत कश्या, त्रत पिश परब न होय । 1 
सारि अचिक्रा तीन से, त॒लि एकादसौ न होड ॥३ | 
जुग्गि अनंता त्रहि गया, -जासी ज्ञगा अनंत्त | | 
कदेनकिन हौ पंडित, आदि न लद्धौ भ्त ॥४ । 
कृतयुग कदं परठििया, कड द्वापर वत्त । | 
केह त्रेतारी कथा, कें कटियुग त्रत्त ॥५ 

भेद अठारह भाखीया, आगम वेद पुरांण 1 | 
कौघा न्यान रिखौसरे, जुदा-जुदा गुण -जांण ६ | 
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तिथि चष्ै जदि बारें, त्रत कौजे एकंत । 
वतो होई एकादसी, दूजी करिजे तंत ॥५॥ 
तैताब्ठोसां उपरे, धौ जिके जदि होड । 
सो बारिख हरि बासरडइ, त्रत लंय सब कोड ॥ 
|| अथ परिदह्‌। ॥ 
्रमयाड एकोत, प्रथम दिन कीजौए । 
भी बारिख एकोत, करी फ लौजीप॥ 
कांसो मास मसूर, चिणा मधु सालणो । 
परिदा मेथुन भोजन अन्न, परायो पालणौ ॥१॥ 
ल्लोभ रिसा बलि तेल च माल्यनल्ोपीए। 
दसमी वारसि दीद एता सबि गोषीए ॥ 
दांतन मैशुन दीह, सए नवि पान रे 
परिदा अनद्याण्यो जो नोर करे त्रत हानि रे॥२॥ 


॥ दहा ॥ 
तेरसि मांदै पारणौ, कोडि ज वण फन होड । 
दसम वेध जो करै, तो गंवारी च्यु होड" ॥१॥ 
बारह मास चोबौस पख, नाम कथा कटं सालि । 
सानिधि करि ज्यो सरसती, बीनवीयो तुक दाचि ॥२॥ 


॥ तो छंद सारसी ॥ 
दाखीयौ जंबू दीप दीपह दान जच्छधर दौपतो। 
जिमि चंद्र उडौीयसा मभि मोटो काम रूपै जौपयो ॥ 
गिरमेर इ'गर धातु सोत्रन छंद मादै सारसी । 
ऋ = चः । काद्सी 
वंकुठ दाता श्वम्म माता बड़ त्रत एकाद्सी ॥१॥ 


( १६१ ) 
महि सेस मणिघर-चीर अंबर इन्द्र॒ देवां ओओपतो । 
हरचंद सत्ते तेज सरिज दैत रावण कोपतौ ॥ 
ञ्यु सुगुरु वाणी सची राणी, हेत हंत्तं मा जिसी। 
कुट दाता घ्रम्म माता बौ त्रन एकादसी ॥२ 
इयु शास्र गीता सती सीता दैवि रंभा सोहती। 
वड च}र नुमं बांण अज्जु न लूण सोद स्सवतौ ॥ 
शुर नाथ गोरख माघ कचिता बुद्धि बोलंण पारसी । 
बकु दाता घ्रन्म मात्ता वङौ त्रत एकादशी ॥३ 
अनह वाजा राम राजा नदौ गंगा निरमन्धो| 
जव्ट प्रीत मदी अश्च कल्ल गज्ञं रावण मद्गन्टौ ॥ 
वर च्ल जंवु दंव पंलौ इष देखण रसौ | 
वैकुठ दाता ध्रम्म माता वड़ो त्रत एकादसी ४ 
॥ दृहा ॥ 


एकाद सौ हं ऊधस्या, कृण कुण मानव दैव । 
नाम कटं त्यारा हिव, तरि मात्ता हरि सव ॥! 


॥ छेद अजंगी ॥ 


तस्य॒ ताहरी सेवयौ तीन लोकं । 
धरव्या त्रत जीए खदा पाव धोकं । 
तवौ वात त्रेता युगे देव तोरी, 
नागपुर राज मुचकंद घोरी ॥! 
महा इन्द्र॒ यभ सोम कुबेर मेर । 
पुगद्री मगा चद्र चुत्री सुपुत्री ॥ 
कला पुख्य करतूत खित्रौ कमाई 
जोर वर जोध सोभन्न नामे जमाई ॥२ 


११९ 1 


श्ावीयौ जरे सास रे सूर आंणौ । 
टन कर्मं एकादसी देख रांणौ ॥ 
रही नगरी खाव व्रतं निरारौ । 
4 करे ल्लाल बद्धौ जमाई करारी ॥३ 
र सृगाली भड मल्ल सीगान्ठ माफी । 
मिले मूलरै खगालोमाल ऋसी ॥ 
निरखै तरै ब्रह्म सोमेख नामं । 
पुण्र पुरी राति देवांस पामं॥£ 
अल्ला माद्या तखत्त दौबांण भारी । 
खदा रयण॒ सोत्रन्न मन्वत सारी ॥ 
इसे राज सोभन पामे अंभो । 
रद्लौ राति इ्वाणो जिसौ रानि थमो ॥५ 
प्रभाते चल्यौ ब्रह्म सोमेसख पुतो । 
बीर मचकुद्‌ सु राति वक्ति बात कतो । 
दाखी तिका वात जे नयणं दीटी 
मिल्या जमाई सु करं बात मीठी ।& 
क्यु हौ नगरी दिवे विर बास थापौ । 
खे जमाई एकादसखी पुण्य आपो । 
जिका कातिकी देव तेतीख जागे ॥ 
तिका नांम प्रबोघनी सुराति मागं |} 
देवां चद्रभगा ए पुख्य दीघो । 
पुरी स्वगं लोके खदा काज सधौ ॥। 
इरि राधा सदा पुजि बाहं सकीजं। 
सखरगा पुरी जाय अगत पीजे।।८ 
अगसिर अ धारी मानवी शत्रुनासौ 
किये कमं तोदं महापाप पासौ ॥ 


। १६३ ) 


चच्छ द्वापरे बात दूजी वंचाणी | 
कासि तणौ दिव राणी इष्ाणी 1६ 
युत्री तिथेरौ ताल जंघा प्रगट्री । 
मुरु दत वेदौ देवां रेत कुटौ ॥ 
चललक्के भये मृगां च्यु जाइ त्राठा। 
नयर चंद्राबती देव तेतौस नाडा ।१० 
युकार्चा जई महास्द्र पासं । 
वदं द्ूटिस्यौ नेट भगवान वांसं ॥ 
करौ भीर देवांतणी युद्ध कौधो । 
दड्क्कं चमक्कं दङ़ादोट दौधौ ॥११ 
थमक्कं चमक्के धरा घोम लागौ | 
„ ब्रह्मड जाप बहो खग्ग बागौ ॥ 
पड टक पदाड फाड़ कटक्कं । 
तरां गरा ड तटं कटक्कं ।।१२ 
मिद देत सुः माधवौ तेथि भागौ । 
लटक्कं वन्टः जेम कान्य क्लागौ ॥ 
चदै माधवौ वांद युद्धां बिलुद्धौ । 
अट केसवौ आंप आपं अलुद्धौ ।।१३ 
मरां मरह मिल्यां युद्ध मंल्यो । 
दिलं छयल्ल सामुद्र मरयाद छंख्यौ । 
स्या इन्द्र॒ नागेद्र॒देखं इदहक्कं । 
तरं बोक्लीयौ ताल जंवा तौ देत बहक ॥१४ 
पदिल्ली देवां णौ थार मदी पजायौ । 
ज्ोषएताल्ल जंघा तणो पुत्र जायो ॥ 
बदे दादि उथेदडि नांखु बदिला। 
पुगद्य देवे दाथ दीठा पिला ॥१४ 


( १६४ ) 

अर केसवो जाई नारौ पूरौ । 

कपटीयौ देत लाया वहै जौर भूटौ । 
ज्ञाय बदरी संखावती बार जोणौ 

सततौ गोपयां नाथ सिर सडद्धि ताणी ॥।१६॥ 
तदै आयौ देत पगा पर्गी जोई | 
` इूखी बात हिव हण हार होड । 
ऊपनी मात एकादशी अंगम 

विहं सोत्रनी चद खव्यकंत वांदै ॥१५॥ 
विकसते नेत्र उरि चंद बदनी 

पच्छो जिसी दाडमौ रदन्नी । 
काचा डबरा बीजन्टी कांति महै, 

चिव्यकी भिलक्तौ सुव्ण्की सला द ॥१८॥ 
कटक्घो भरद्धी तटक्धी तदक, र 

कियौ चःललजंवा तणौ दैत करक) । 
भयं भांज बैठी भगवान वांस, 

ग्रीरंग थौ सामब्यै तेथौ सासं ॥१६॥ 
कटै सांवल चियेरो कण बाव्म, 

सर्वाङ्गी तादरी हूं कंतकान्य । 
शत्र विनासी माहरौ नाम सामी, | 

कह सेवकां कोडि वंदित कामौ ॥२६॥ 
सांभन्ट तरे तूठ सारंग प्राणो 

जरै यआपरौ सकती आपौ आप जांणी । 
कदि मुर दानवौ कथा बात्त बीजी; 

वन्ट व्खांण सु क्था त्रत तौजौ।॥२१॥ 


( १8४ ) 

वदतो जगत बरेखानरख राजा, 

वज्ञे कोडि निसाग बाजित्र वाजा । 
पित्ता जञास ८० जाए जटं नरम्‌ पद्गीयो, 

डे गोड घण दुःकरभ रुदश्च ॥२२॥ 
वे सुपन्ने कद्लो पुत्र आलु, 

दुखां तणौी बात्त श्णि सान्न दाखु । 
उधर नगरथी जो आज मौने 

सराहै स को पुत्र तिणु वार तोन ।२३॥ 
चिते चतवं तदा रीसोराज वमर, 

सदा अग पाता ठृण लोक सुम । 
इसौ आज परक्त रिसौ राज जाणे, 8 

रव्टी रंग पद्ध वद्ांनरस रांणं ॥२४॥ 
बद साच रिखि राज्ञवाणो वदीती, 

भजौ शुक्ल एकादशी परपमीतौ । 
मगसिर तणी मानवी मोख दाता, 

करे वेखांन्स पुन्य करतूत राता ॥२५॥ 
पिता पुत्र माता गुरु बंधु प्रीता, 

लद नीव मी ॐच गति लाव नीतता। 
अवरात्ति थौ तात कौधौ बद्धारं, 

बध जगव मं राज बाणो बघारं ॥२६॥ 
चन्टी पोस एकादसौ नाम सफन्य, 

मदहिमावती महिमवंत भूष रिखन्य । 
महा पात्कौ पुत्र लुभक्त नामं 

परौ काढीयो रन्न ठाम ठम ॥२५॥ 


( १६६ ) 


भमड जीवि दिखा करतो भिखारी, 

कन्हुइ चौर काप्पौ नदीं सीतकारौ । 
किरन्तौ गिरत्तौ पडच्यौ भूख मरत्तो, 

अन्यौ जोव लघौ न को पेद भरत्तौ ॥२८॥ 
ज्ञोया बनफट खाय वासीतलागे, 

पद्यौ पींपन्यं हेरि एकादसी पुन्य जागह । 
प्रभाते नारायण जी आप तूढा, 

गया भव तणां पाप अल्गा अपृटा ॥२६॥ 
पंच हज्ञार बरस लगड राज पाम्यौ, 

नरै नारि नगरी तण सोस नाम्यौ । 
ल्‌'भक तणी बात सगढ्ध लखाणी, 

सफन्छ एकादसी सह जगत जाणी ॥३०॥ 
ऊजानी एकादसौी पुत्र प्राजा, 

नमर भद्रावती कर केतु राज्ञा । 
अश्व पाद़ीयौ गयौ भूष अटवी 

बसै बड्श्देवा सरोवरइ स्नांतटवौ ॥३१॥ 
यनै ल्लागि राज्ञा विये पासि बटो, 

सही पुत्र नौ वाव पूष स हेठो। 
रिती आाखियोौ एकादसी पुन्यरासी 

यिरी त्रत थाप्यौ सही पुत्र थास ॥३२॥ 
कियौ त्रत एकादसौ पुत्र जामे, 

ज्ञगत्रहं बदीतां पुत्र पाच पामे । 


दहो 


पाया राजा पांच चुत, हरख्यो राज्ञ सुकेत । 
माह अंघारौ मानवी हरइ पाप सुख देत ॥ 





([ १६७ ) 
छंद मोती दाम 


हसि हेत धरे हरि पू हर, छर 

घ्रमाराइ युधिष्ठर साहस्घीर। 
खपौ खोणी पाय अहारः) 

्ाखौ कोड उपाय जिणहोड उधार ।१॥ 
न्तर जामी आखडद भेद) 

वदै गोपाल सुदालभ भागे बेद्‌ । 
किसनाद् तिल्ल एकारशीय करति, 

तिण पुन्ये जायं पाप तुरन्त ॥२॥ 
करइ एकादशी युधिष्ठर कृत, 

वक्त विध सतीं षट तिन्ञाच्रत । 
नास तस्र पातिकं जाग ताम, 

करे त्रत माहि उामौ ठांम ॥३॥ 
दिवडइ चउजवान्लौ करो धरि हेत, 

ज्ञया इणनामडइ पाम रहि । 
ज्ञइत्त हरदं जगि पाप संताप सराप 

दियं दरसणं केसव आआपौ आप ॥४॥ 
अप्र इन्द्र तणी इक वालव, 

रमइभिव् इन्द्र अभा सु रसा । 
परिवार नाइका कोरि पचास, 

रहड रखवाघ्टौ सेवा पाष ॥५॥ 
इंक्इ दिनि रामति श्राव इन्दर 

चन िदत शप्र लेड वघद्‌ । 
करडं तिहां नाटक बद्ध बतीस, 

बहु लाधी इन्द्र तणी बकसौसख ॥६॥ 


{( ६ ) 

इक अपद्धर मान्ली सेती संग, 

रमी पुष्फचंत धरइ बहू रंग । 
जागी इर „ श्रपष्छर वातः 

सरापे इद्र कर अतिपात ॥७॥ 
प्रलापड अपञ्लर दीद पिसाच, 

पङ्को तिण षापं संताप पराच । 
सरै त्रिस भष च्नंत सरीर, 

न भख्य न च्य लद्यौ त्तिण नीर ॥८॥ 
पद्यौ तिहां पीप हेदि पचारि, ५५४ 

तरतं एम एकादसी होई विचारि। 
दरसण कंसव प्रहसम दौठः 

युहती स्वगं ल्लोक अपञ्लर्‌ पीठ ॥६॥ 
मनि माह ऊजष्टी एडी मन्न, 

बहु पाप संताप हरइ सुत्रसन्नं । 


दिवड मुम सारदां रविर्न दईं मन्ति, 
गुण गाङ रघुनाथ का विजं एकादृशौ चत ॥६६॥ 


छन्द भुजङ्गी 
विज्ञे एकादसौ कायुणड मासि .विरत्त, 
धुरा घन्नि पांमई वरु जाइत धरत्ती । 
करे त्रेता युगडू राज दसरथ राजा 
वाजे कोडि छप्पन नीसाण बाज्ा॥१॥ 


सदा राम सिरदार सुज रांम माई, क 
भल्लौ मीच वच्ख्वं्त ज्ञखमण भाई । 


( १६६ ) 


द्खरथ राज्ञ॒ वनवास दधौ, त 
कर जोदिवं रांम प्रणांम कीधौ ॥२॥ 
रह्मा वनवास. जडं राम सीता; 
पवाद भन्ट भाई लखमण प्रीता । 
कपरी रांबणडइ' सीत अपहार कधी, 
पुसी भरे दइत बिखवेल पीधी ॥३॥ 
हुड चित विता सतौ केण हारी 
कहां केण मागं कथौ के करारी । 


हूय! देव दालम्य रिख धान दौर 
सेव पूद्धं मुखे वयण मील ॥४॥ 

गह रावण जानु्धी गेह गौरी, 

मिटंइ केम चिता बुः वात मोरी । 
विज एकादसी कटी चात राखी, 

सर काज इण व्रत थौ जगत साखी ॥५॥ 
करद्‌ व्रत एकादसी राम राजा 

जुडई बानरां सेन स्वे संप काजा। 
दव्टां च्छट आवि द्रौयाव कांटड) 

हृडव एकटा सामिस्ुः गुरू गाई ॥३॥ 
हव्मबोव दरोयाव दाक लोले । 

करडं गाज अआचाज्न कान्छ कलोले 
गडके गड्ढे त्रह्मड गाजइ, 

महा मच देख भयं भौम भाल ।५॥ 
करइ आभसु बात द्रिदाव कान्यै 

चक्तावड्‌' महिरांण सू कौण चान्डी 


( १७५ । 


भभू दाखीयौ पाथरे पाज्ञ वाधौ, 
सुर कर सिला सु ल्लिसू' सूल साधौ ॥८॥। 
तटड' रामर रै नांम पाथर तिरा, 
जङौ च्यार सड कोस पाथर जडागा। 
ल्षपके लंगूरा जई लंब फेरी, 
भभू रामर नांम रौ आंण फेरी ॥६॥ 
बहै तीड ज्यू बानरां सेन बाघी 
बलड श्मापरं लंक बाघौी। 
उल्यौ रावणौ दैत कोप अवारौ 
पठंट्चौ रख परग बडगा पधारौ ॥१६॥ 
किलकी करै उठीया कभ गाजें 
मदहिरांवणौ पदिल्लौ चोर मांगड। 
अला निनान्‌ कोडि राखस भारी 
देखंतां द्रवि दौखईइ करारी ।११॥ 
जद जुद्ध मातौ रुदं ढौ जंगी, 
खीजं खड्डा हथापाथ बंधघति खांगी । 
समः बानरां कडि दतां संहार, 
हण रांखमां सेन दु उह ऋरई' ॥१२॥ 
मंडं राह वेधं लचखमणा मार, 
अर्ली रूप आदौत किरणौ अ धारे । 
लपेटे राम लखमणौ लंक ल्लीधी 
बन्टी खत नै जीत सहु बात सीधी ॥।१३॥। 
श्ानंदइ अयोध्या सीतले राम अया, 
मिले मानिनौ रंग मोती बधाया। 
विच एकादसी जगत मडई' बात वाधौ, 
सही इ पुन्य थी रामजी लंक साधौ ॥१४॥ 


(4 


दृद्ो--साधौ लंका राम जी, इण त्रत थौ श्तिरंग | 
कौल मन धौरप करे, वदि आमलौ अभंग ।१।। 


|| नाराच छद ॥ 


श्रभेग रंख सेत पाख फागुणे जोषती, 
प्रसिद्ध पुरख सिद्धि रिद्धि सेवकं खु पोखती ` 

करंत पाप प्रताप कोडि क्जैस बाट कामली, 

करस्सरांम जम्म ठांम आदि त्रत आआमल्ली ॥?॥ 
सुश्रष्ट एकदा समुदा करौ त्रिल्लोक संपदा, 

सुरिदं इ'द फूल थौ फले वड रिखी खदा । 
रण्वंति रर कज र क्म दछोड थौ रंटंती रांमलौ, 

फरस्सरांम जम्म ठांम श्यादि त्रत आमल ॥र॥ 
भंमति भूख दोख रन्न वन्न राति दिन्त ल्ोधीय, 

समाद खाद बाट घाट पान पान सोधीयौ। 
लिप चिव न कद्ध खद्ध कोलि मारौ कलौ, 

करस्सरांम जम्भ ठांम चदि त्रत आमी ॥।३॥ 
सु सीत भीत चीत भूख दूख पीद्वियो, 

दुवि देठि आमल्ली पडंत मुज्ञ भीदीयौ । 
एकादसी दिनै मर सुमति गच्ति साकन्टी, 

फरस्यरांम जस्प ठांम आदि व्रत अमलौ ॥४। 
वसुरथं चंपाचती नरै ईस नायक, 

प्रसिद्धि सिद्धि खञ्ज रत्य अश्च हथ पायक । 
सलक वंक सु'दरी सोत्रन तन सांमलीः 

करस्सरांम जम्म ठाम आदि त्रत श्रामलौ ॥५॥ 


( १७२ ) 


॥ दहा ॥ 


इणि अवलीय ऊधरन्यौ, आद डोव सुरस्य । 
चंत अ धारौ चिन्तच्नरी, दरद पाप पाप समरत्थ ॥१॥ 


॥ छंद सारसी ॥ 


समरत्थय चैत्री पुख्य वेत्रौ पाप मोचन सदर, 
ल्लोभस्स रिख्यं अइ सिरूयं पाइ पूजि पुरंदरं । 
मानद्धातं प्रज्ञा तातं प्रश्न पृदडइ पारसी 
भगवान भासी पुन्व राखी हरइ पाप इग्यारसौ ॥१॥ 
द्म बोख अद्र पाड कंकर देखि मेवा चुकौयं, 
च्यवन तातं पुत्र रातं सोप व्वारस्र कुक्रोयं | 
ति कोप क्रं कध सक्र करइ पलचर राखयो, 
भगवान भासौ पुन्य रासी हरइ पाप इग्यारसी ॥र॥ 
ज्ञौव जतं भख नितं रोक मरण र्टंतीयं 
चतौ अधारीौ पुण्य सारौ लदहइन चुख अरटतीयं। 
चपखस्थ वख पड्ड खं लदडइ लोल्ला राज्श्री 
भगवान भासी पुन्य रासी दरद पाप इग्यारसी ॥|३॥ 
चेती उज्ञाः क्रमज्ञाव्टः पाप बंधन भय हरं 
कामावती नामं सुजस ठम त्रत चैतौ बासरं। 
पुञ्चचौ वसिष्ट राज्ञ सिष्टं महामन्चै मानी 
भगवान भासी पुन्य रासी हरइ पाप इभ्यारसी ॥४॥ 
राजा दिललीपं दान दीपं रिती मागं अख्याए्‌, 
यु डरोकं इदं नागल्लोके ललित अपछ्र रख्यए । 
पु डरौक आपं ज्ञलित राखस बाह ल्ाबौ तान्स, 
भगवान भाद पुन्य यासी हरइ पाच इग्यारसी ॥५॥ 


॥ १७३ ।) 


दिन एक संगी रिख देखी भ्रसन्न पच्छचर पद्यं 
करहि कामावती व्रतद दक्लिद्रं भांजइ दुस्थियं । 
लल्ितंग कीधौ ही ल्लील्ला मानसी 
भगवान भासी पुन्य रासौ हरइ पाप इग्यारसौ ॥६॥ 
नामा विरुद्धौ पुण्य र्द्धी किसन प्ख माधवं, 
भ्रमरा गड कृष्या आसे पाष हता साधं | 
हर चंद प्राग दत्लीप प्रीखत कितता तारया तारसीौ, 
भगवान भासी पुन्य रासी हरइ पाष इग्यारसी ।। 9॥ 


परूर चक्की धंधमार रोहितास उजेसरं, 
द्धारइण व्रत पाप निन्रत देव मानवर खेचरं। 

महारुद्र मोटे पाप दूटड' ब्रह्म ॒दहिव्या सारसी, 
भगवान मासी पुन्य रासी हरड पाप इभ्यारसी ॥८॥ 

बेसाख वाव्यी पाष उजाल्ली पापदहरता मोहिनी, 
भव पंच लखु' नरक दुखु दुतौय नामइ' लोभनी । 

पृच्छति रिखि वसिष्ठ कहडइ पाप निव।रसी, 
भगवान भासी पुन्य ससी हरइ पाष पर्यारसो ॥६॥ 

जरे पात्र बंधी लंक ज्लौघी दैत दससिर तोदीया, 
भिणि कोडि राखिख दैत मारे रोलि मस्तक रोक्ीया । 

हृदं एति मोहि दित्या केण पुख्यं तारसो, 
भगवान भासौ पर्य रास हरइ पाप इग्यारषोौ ॥१८॥ 


बासिष्ट बाणी रांम जांणो मोहनी त्रत कीजौय, 

इण्‌ पुन्य श्रमरा नगर जाई अधिक श्यत पीजीय । 
जगि जेठ पद्िल्ली पचि अपरानांम सुदर सारसी 

भगवान भासौ पुन्य राखी इरड पाप इभ्यारस्री ॥११॥ 


( १५७४ ) 


सु दर पाप हरइ सदा, आ्हारड इक चित्त । 
कद इ न व्याप काय नई, व्याचि रोग बेपन्त ॥१॥। 


|] छंद पाघडी ॥ 


वेपन्ति अंग नावडइ विकार, चंपावत्ती चंद्रसेन सार । 

श्रम काज राज्ञ धरणी उधार, इक दिन्न रोग व्याप अपार ॥ 
लदै न सख्क काया लिगार, न ब न | 
वाधड जु चित विता विदं, तेदीया राजवेदंग जाण ॥ 
कारी न काइ लगौ पराण, वचि विते मन राजन विनांण॒। 
पद्धीयौ व्यास सुकदेव राज, उपनौ रोग व्याप अराज ॥ 
¡जिण त्रत रोग जाये कित्ेस, अप्परौ नाम जेठौ उवेख । 
त्रत कयौ राज मनि षणौ कोडि, खयगया रोगि;गडइ देद खोडि॥। 





शमपरा एकादसी सुभ सुदि जेठ, भावठि भूख नां होड भेद । 
हवई निदजन्या नांम हरि मगत हेत, पूष्धंति भौम च्यासीं समेत | 
कड भीमसेन मुक भूख क्रमः .धरु केम ठपत करू क्वण सुध्रम। 
धापू न पेट मंणल्लाच्ल धान, पायुः न ठ्पति खांणे न पान ॥ 
भड भद उद्र ठृकाग भूख, कूला समाता ज्ये उषनौ कूल । 
मोदक देदज्ञो मारौ माय, भ्रौ करे तेथ धापू अघाय ॥ 
करै व्यास दाखु जिको त्रत, तीन सइ साट दिनं संततघ्र । 
निर्जच् एकादशो करो नांम, तरौ जेम संसार श्रपार ताम ॥ 
करइ सदा राजञ उत्तर कुबेर, जसु पुत्र हभ माल्ली घुजञेर। 
जन धेन दान जग माहि सार, करइ भौम त्रत तेम घार॥ 


( १७५ ) 


निरवांण भीम पामे नरे, करइ माननी कमं काठड कलेस । 
श्यासाढ अंधारी योगिनी नांम, तज कलंक ने कौट ताम ॥ 
करइ सदा राज (उत्तर कुवेर, जस पुत्र हेम मालौ सुजेर । 
कृत क्म फेर कोढी कलंक, नख चख गलित सह स॒ञ्जन संक ॥ 
पष्धीयौ व्यास दाखौ परब, जोगनि राहि इयुः जाई जब । 
कयौ देम मान्यौ गयौ कोढ कष्ट, वन्टै लल थायै आणंद्‌ वसिष्ट ॥ 
च्ासाढ उजञव्टी कामिका नांम, हरइ पाप संताप थी सुग्ग ठाम । 
बलिराई द्वारि पौ मुरारि, सूये देव तेतीस संसार सारि ॥ 
ज्ञागई न देवता कर पुन्न, मह्‌ तप्य ज्ञप्प इक चित्त मन्न । 
लख लाभ लील आपड अद्येह, गुरु ग्यांन मांन मंगब्ट सुगेह ॥ 
॥ छन्द त्रोटक्‌ ॥ 
बर गोह यसु कमन्छ नाम चरं, 
मडि भावण वदि गिरिजि करं । 
गुरु गोषिद सेव करे गुदर, 
अव कारिज्ञ सिद्ध करं सुचिरं॥ 
पुन्य धेन दिय मव पाप हरं, 
ये करतज्य कीय जगि घुचि करं। 
नभ मास उज्ञारीय एकादशी, त 
सुर मानव ध्यान सु चित बघ्ी॥ 
जिको मान देव अपुत्र जनं, , 
महि रात नं दीह आर्ति मनं। 
रिद्ध राखण काज विराजि रज्ञ, 
घुरि वाह्‌ कुटु बीय धमं धुजञं ॥ 
सबसून संसार अखार सल, 
गुण मानि गुमांनिगुब गलते ॥ 


( १७६ 


इक पुत्र चिना सब श्व इला, | 
खितज्ा अपूटा बहर खला । 
सोइ पुत्र सुपुत्र सरूप सदा, 

मदिला भ वंौय पुत्र मुदा ॥ 
कहै पुत्रदा इक आवण मास कवी, 

मर भाद्रव नाम अजनेत नवी । 
इण पुन्य मदह्वीजित राज्ञ इलं, 

करइ युगदापर राज्ञ छलं ॥ 
लह्य जगि पुत्र सुलिवर, 

घरण आर नृवादौय खंम घर। 
हरिचंद नरिदीय पाप हर, 

दत पुन्य कौ दिल रंभ वरं ॥ 
चच्छि भाद्रव मास उजान्छ पलं, 

रिद्धि पद्मां नांम सुराम रुखं। 
यह पृद्धंइ देव रिखीषवरं, 

अधिकार श्योध्या अप सुरं ॥ 
ड़ लाइ न बरस मेह मडड, 

खित कोड न खेत किं्ान खड । 
प्रिथमादि डगेधर कालल पड, 

नरपत्ति नथि तन कोड्‌ नङड ॥ 
जगडइ माता तात न कोड पुत्र जनं, 

भर है प्रिय नैह सनेह लिनं। 
चटी दुतीयां न व्यक चह; 

ब्रहि तादि हई बच्छ लोक तिहु ॥ 


( १७७ ) 


प्रज जाद पुकारिय राज्ञ प्रत, 

दुनीयां न दुखी हव तुक वड । 
करि बाहर खित्रीय काइ खिभा, 

तिल्ल मात नही सु काद ततमा॥ 
मांधाता तेद प्रसन्न कीयं, 

जिके जांणि रिखौसर उ्योतिखीयं । 
` एकादश त्रत अखंड इला, 

भूलण हरि नीर अथमा जला ॥ 
नगरी भ्रज्ञ राज धुराघुरीय, 

इक चित्त एकादशी त्रत कोयं। 
करि कांटन्छी बीज्ञ फवक्िं बन्टी, 

इल चआरत्ति चित्त अलम्ग रब्डी ॥ 
गदक्तं गाज्ञ अद करौय 

भभक्षो नीर नडे भरीयः। 
गुह मांम्यौ भेद भए सुगता, | 

जग नेह सनेह हृद्या जुगता ॥ 
चमन मास कुपरार्‌ अंघार्‌ पं; 

एकादशी इद्रा नाम अखं। 
ब्रह्म हत्या ज्ाबड पाप परा, 

करड इक चित्तदि सत्त त्रत नरा ॥ 
कृतयुग्गहि राजञ करं मदिखाः 

इद्रसेन महाधिप सेन सखा । 


तिश त्र॑त कीयई आप दूरि गयौ 
ति दौह थौ जोक प्र॑सिद्ध थयो ॥ 


( -१५८ ) 


॥ सारसी च ॥ 


बरसे षख महि मास असू पह विमड पापं द्ुसी । 

गुर पृष विध सु करड ब्रत जे गृहि रचित मुकं मृसा ॥ 
बय कोडि साद।पन्य तीरथ कौयडई्‌ फल जे कृत समडइ । 

एकादसी ते पन्य श्राप राजा रांणा सतिन मंड ॥ 
कातिम अंधारह पसि रामा करइ विध सेतौ बन्टी । 

सोभन्न पामइ राज्ञ लीला प्रबोधिनौ पुन्यं रब्टौ ॥ 
ए व्रत बौसे च्यारि अधिका कष्या गंथ कवौसरे। 

गह रीत भाखी जगतत साखी जां नांण॒ रिखीसरं ॥ 
इक जोह चेता कहु केता धिक ग॒ करि श्ागली । 

मै क्द्या माहरी मत्ति सारूरंग मनि पूजड्‌ रो ॥ 


|| कलस ॥ 
रढ्ठी रंग मन खंती, लइ कोडि लख लीला । 
मड दाखौ मतिक्ञार, कदइणा कुणरौ लोला | 
अगति हेत भगवान, क्या गणा गोविद रांणौ । 
परिमढ पहप सुवास, तेम गणयां जग जांणौ ॥ 
संवत्‌ सत्तर दस एक अग्ग गद खरत्तर गाज्तौ । 
खवि जांण संम सुद्र सगुण रण जेम गुरुं राजतौ ।६। 


1 इति नौबीतत एकदसौ प्रवं सपु ॥ 


एरी 
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१५६ 
॥ ओ राम्रज्ञौ ॥ 
अथ चौथ माता री कथा लिख्यते 
केसरीदासर सविलोत रो कदी कवित बंध 


कवितरी तँ कर बांमणी, बसै एक नणर विचालै। 
तिणरे एक दौकरौ, गाया वादा गौवालै॥ 
एक समे उद्यान, गदं बन इण श्राणा । 
रहय अचंभे होय, देख तिरे बिमांणा । 
बाभणी कन्द जाच वृुभ्ियो, कुण थे बन में एकली । 
संग साथ विनावबहूुसु दरी, भल्लं साज सूरत भल्ली ॥१॥ 


बुं तो बांभणी, श्रम्दे इद्‌ तणौ अपर । 
कहां बौर कायरां, बरां रिण मं सुरां चर॥ 
चौथ मात पूज्ञवा, अट इन्द्रपुर सू आईं। 
धूप दीप नै पोह, सहूले भुजे साई ॥ 
स्नान करे शारा सकि, करण पूज्ञ चौका किया 
शिदूर, चंदण केसर, चरचि, पाट मादिं पधघराविया ॥२॥ 


सुगतो, चंपो, मोगरो, बह्मोत पाडल्ञ चबेज्ली। 
केतकी केवडो, बले सेवती बेली । 
ज्ञाय गुलाब जञ बाघ, वले साटो नरवाल्ली॥ 
जहौ अनेक पल्ला ज, हार सिणगार प्रवाज्ली । 
कर माल श्पद्छर पूजि कज, चौथ माता उर चाडिया । 
तंत ताल्ल वीण डोर निरत, बलि नारि क वज्ञ डाविया ॥३॥ 


मेदि इली गुल्न पांच, धूप दीपग ्राषा घर। 
द्वाहन चरचन करे पूजा अचा कर ॥ 


( ए ) 


हाय ज्लियो परसाद, कान ग्रहि संगर चोल्ते | 
अव भव संगर कटे, देव करै चिन्तम डोलत ॥ 
बहु हर करै इम वांभणी, देव वरत मोने दयो 1 
अपछ्छरा करै थासी चअरण'द, लाम काज सोइ लयो ॥॥४॥ 


जत ल्लोघो बांभणी, उरह आणद घरि आईं) 
पारस रंक प्राभियो, किना चित्रामणि परा ॥ 
च्मधियारौ तिथ चौथि, कर नित व्रत अखंडित। 
कं शायां केरडां, काय रजनौ ससि ऊरगत्त ॥ 
तिण समं ज्याग राजा रचं, कन्या विबादण कारगा। 
तो निवह दुरत दइत, पाके वेद न पारणं ।५॥ 


राय तेद जोषी, कदी चिरं एदौी क्थ। 
बत्तीसा कारणं, तोड़ जाई वेह दइत ॥ 
राय हकम -कोटवाल्ल, दृत मेले दरवाजे । 
बाद्धाल्ते चिप बाल, सामि श्चायो गेह `का ॥ 
दव पकड़ लीयो वृष बाल कू, आंणा निवाह उतारियो । 
दे बीच `खौस चणा डोबरा, जब्रही प्राबक जारियो ॥६॥ 


चेटी घर बभिणौ ध्यान धणीच्मांणौ ध्यावें | 
पावक बो पर जले, आंच उरं मूल न आचं ॥ 
बटो सुख म बाल, होय पाणौ हृतासण । 
हरी द्रो मंजरी, दृश्या सोना रा वासण॒ ॥ 
कु भार निवाद ज बाल्य, दिलह बीच लगो इरण । 
निवाह माहि वनियो न्दी, देव क दङत कडारौयण ।।७॥ 


सुणी वात सहर मे, रेत सांमलियो राज्ञा । 
राजा आय पष्धियो, देव कोड दृइत द गाजा ॥ 






( १८१ ) 


चोले तदः त्रितं वाल, नदीं कोप देवं न दांव । 
वासौ इण सैर मं बाल, विप्र कणक उग्राद्‌ ॥ 
तू वालि दिमे वरि तारे, तुज्ज माय बेठो तटे! 
धिर थांन बिराजे चौथ सौ, जाय उभौ राज्ञा जर ।८॥ 
॥ राजा वयक दूदा ॥ 
कहि किणरी सेवा कर, कटि किण रौ बिखवास । 
पाचक रौ तिणं पूजयां, ताप न लग तास ।६॥ 
मु ठक दीरक जत्र मंत्र, असुर्‌ सुर अराच। 
साच बतावोसुदरी रो हं पूज साधं ॥१०॥ 
॥ बाणौ बाइक दृहा ॥ 
चोल करै इम बांभगणौ, राज्ञा संभल राह। 
चमरो भारग है ईंसरी, अमम अपार अथाहं ॥११॥ 
चुर पूजे सेवे सगत्त, इन्द्राणी सुर इदं । 
चोर साघ पूज्ञं तिको, देवी उंगा चंदं ॥ 
|| चचनिका चौथ री वातां ॥ 
बांभणौ भणं दै, राजा सुखे द बांमभी वात कदै दे राजा 
मनये साच ज्ञ दौ । +एक दिन रं विसे घुरत भई च्बधणौ ले 
उद्यान मेँ गईं ° मूढौ काटी , उतरे अपद्धस बिमान सु उतरी । 
॥ दृहा ॥ 
च्यपछधर विमानां उतरी, पूजा *कारण प्रीत । 
वनद ५इकेली ब्राह्मणौ °भडई देखि भयभीत ॥१२॥ 
(१) मन फकर भई । (२) षि । (३) लकड़ी काट मुष्टौ करौ । 
(४५) पवित्र । (९) डरं । (६) यड ३ 


( {= ) 
मृगनेणो चंद्रामुखी, अपद्धर रे उणीहार । 
भिर्ियो भूल उद्यान मे, लावन लसकर लार ।१३॥ 
|| वचनिका ॥ 
4 वेन वासन विराजे द्धै । री वंनर वडाक वाध गाज ै। 
किला, मोर, चिकोर, बतक्, बाबदहिया बोलि र्या छ । केतकी 
केवड़ो, गुलाब, जृ जाय जबाध साटो, नर बाल्ली, मोगरा, 
फुलवाद्‌ फूल रहा दष्ट नदनाब्ट ध खार *सरगांरा सिखरां 
सू उलान्म उक्ताच्छ खाय रद्या धै । तट दरिया भरिया द्धं । 
पवन रा होव्म-भोन्ये दहिलोन्यं खाय र्या दं । इन्द्रपुरी यौ बाद 
बाह शिवपुरी सू इवकी सराह । 
॥ दहा ॥ 


तट खरबर *वन सघरणता, वस्त्र भूषण खोय । 
पेटी सीलण अपरा, हंसां पंकति होय ॥१४॥ 
॥ वचनिका ॥ 

पौतांबर री पोतियां पैर . सनांन. कौयां ! हरिये गोबर 
गु ह्ली चोका दिया पोप "सेमां पाट पराया । उसरी रा गौत 
चिरचा (रा गाया पुसपर परिमल उच्ाखत्र धरी छौ । पृजा 
कीज छ । गढ रौ भेलो जण पांच डली ईसरीौ आगे भेल्दी । 
च्यार इंसरी रौ, पांचभी गणेसजञो रौ । पाखती सू परसाद्‌ ल 
कांन पकड़ हाथ दे बोतले-“क्यु बाई संगट खुलिचा ¶ हां {बाई भव~ 
भव रा घुल्लिया । पिडरा पाप पुलिया । श्चा बात सुखं बांमणौ 
बुङवा करणे लागी-क्यु बाई किण देव सेवियां संगट कटै १" 


(४) सिषा (५) सिरंग ची पाणी उलल (६) विचण॒ तट । 
(१) पंचनीरा (२) देवीजी रा गुरागीत (३) दूष । 
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करिण देव सेवियां विंड रा पाप उतर १ या वाते घुणे अष्छरा 
डखडखाय हंसी -“तु तो भोली हे बांमणौ एकण॒ घरड हीज 
वसो संकट सो काटया हार मात चौयदेवो | जिण॒ नू संकट में 
घांडवे सेबी । पांच तारिया, अटोच्तर सौ मारिया । 


॥ दृडा ॥ 


पांडब पांच *उवारिया, खोदण अढारे खाय । 
केहरिया अपद्र कै, या मोरी महमाय ॥१५॥ 


| वारत्ता ॥ 


कयु" बाई रो श्रत कौज दां दीयो ली, रफ ही न कीजे । 
प्रा रत दौयो बांभणी लोयो 
पाट घडाय पूजं डोले मत्तौ देव दूज । 
त्रित ज्ञे वंभ घर आईं, मानो श्यांघले. द्रव्य दिष्टे पाड । 
चंद उगाल्ली चन्द्र उगे करे, कँरड़ चाया धरे । 
करतां करतां चा बरस भया,ज्यारां उ्यारे राजा जिगरा श्मारंभ थया 
निवह न पादै, हदं बात हाक । 
दृत विधुखे जाई, जोर करे तो कुभार नं खाई । 
त्यार राज्ञा जोसौ तेडाया,-पुस्वॐ पृिया । 
विघ्रं भखियो, राजञा सुखियो । 
बत्तौघो जेसी, स्यारे पाकण देसी । 
व्यार राजा कोटबाल्न नै क्यो, कोटवाल प्यादा ले द्रवाजं गयो । 
विप्र बाल वद्वाले आयो.होवा सख दोबियो पकड माहे निबाह क्ञगायो। 
पूत्रो खवर न पाई, बांभणी वित्तपतां दीज राति. विदा । 








। न 





(४) उधारियत । 
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बाभणी धषणीयांणी नं घ्याईं, ईंसरी साद्‌ सांमक्ञता समौ डं । 
वाणी रो बाल्ल नीवाह मेँ न बच्छ्,राजा श्रना खव रो व्र गद्धौयो 
त्रत रो राह बांभणी बतायो, प्रजा राज्ञा. चौथरौ परनचौ पायौ । 


॥ दृह्य ॥ 


परव परचौ ?पूजवे, प्रथौ लगाई पाय । 
केदरीया अपल्र कटै, आ मोटो महंमाय ॥ 
सजने मेला दुञ्जंणो टान्म, व्देवदल्ा गु'दरा गला ॥ 
सांकढं मोकलो युसकल आसान, परजा पूज राजमांन । 
रत रौ महेमा पराक्रित मड । 
“सगत री वान्तं केसरी सिव सांवलदासौत कही । 
खं० १८०८ इति त्री ४चौय माता री कथा सम्पू । 


. ओरी वान्नीमध्ये लिखतं 





(१) ¶गियौ । (२) देवे उन्छ, नेवरा गात्रा । (३) व्रत करतां महमाय 
भ्रतृत भई (४) सुणी ने वार्ता (५) वचनिका । 
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अथ रोदिणीनो कथा गौतम पृच्छामतार्थं | 
उचिदमसंद्रयं भव्वंतहपाणीवं च जो देई | 
साटूण जणमाणे भत्तं पिन जिजए तस्म ॥१॥। 





अथं --जे पुरुष उच्छिष्ट जादिड विटाक्लिड देठ उं 
भापणड काजि नाव तिसिख भातपाणी महास्मा नइ दइं । ते न 
सुग हइ जिमु जर नहीं जिम त्री वासुपूज्य पुत्र मघवा वेदनी 
पत्रिका रोदिणी नव जीव पूवं भवि दुगा इसिई नामं छृषादि 
रोगड पडी तिणड घणा पू्वंभव पुरि जाणि मदहारप्रानइ कडड 
वुम्बड़उ दीधड । इहां रोहिणीनौ क्था- 


शरी वासुपूज्यनामस्य तए तुय प्रकासकम्‌ | 
रोदिर्याश्च कथायुक्तं रोहिणी तरतपुच्यते ॥ १।। 


चंपा नगरीडं भी वादुपूञ्यनु पुत्र मधवा राज्ञां राज्य करइ । 
तेह नइ घरि ल्मी नामि रागी सुशौल्ला दातार चं । तेहन पुत्र 
= ड । ते उपरि पुत्रौ ? रोहिणी नामाडं हुईं । बेटौनई जनम, 
राजाहं वधामणा, दान-मान दौधा । मोटी हृडं, भणी ६४ कलानी 
जाणि हृं । रूप. लावण्य, सौभाग्य, गुणवती हृदं । यौबन-बय 
पदता देख्वौ राजां चितंज्यउ । वेटीनइ सरिखड वर योग्य हृ 
तु बाह । पद सयंवरा मंडप मंडावियड । वचिं दिसे रायनां 
कुमर तेदाव्या, तिहां व्या । कुर, कोसलाट, करणार, गौड, 
मेदषाट, नागुर, नेपाल, इहव, कुश, कु कुण, इ्यादिः देवनां 
राजा चाव बैठा छइ । 
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तिस रोहिणी भ्नान विज्नेपण करड, च्तीरोदक स्वेन वश्व 
पिरि मोती ने आभरणे अलंकरौ जारो देवल्लोक थौ उतरी । 
पि अप्रा पाललाखौड बडठी । सखी परवरी तिहां श्चावी | 
प्रतिहारी अंगलि कुमरना नाम गोत्र, गुण-बच्छल, गाम, सौम, 
जूजृश्रा कटिया । ते मूकी । नागुरनडउ राजा बीतसोक तेनु पुत्र 
श्मसोक कुर वरिचं। बरमान्ना वात्ती। योग्य बर बरिहं। सह 
ह हरखिश्मो । विवाह कीध श्रो । हाथी, घोडा, वस्र, मोजन, तंबोल 
इ रोदिणी सहित नागुरि पहूंचाङिश्नो । बौजा राज्ञा सगल्ा 
सनप्रान्या । च्चाप च्यापणड्‌ थानकि गया । 


केतलइ कालि राजादं असोक कुमरनई राज्य देहं दीनता 
लघौ । असोक राज्ञा राज्यपालतां सुख भोगवतां ८ पुत्र गजेन्द्र 
सरिखा हया । च्यारि पुत्री हई । 


एक बार राणी सात्तमड मालीडं गोखि बड्टां हतां । लोक- 
पाल बेट मुख अागलि बडइटड छइ । तिसई को एकनु पुत्र मरण 
पान्निड छइ । तेहनौ माता विललाप करती, रोती, पुत्रना गुण 
बोलती, दंबनड शओव्टभा देती देखी । रोदिखीडं राजा पृद्धिउं 
स्वामौ एकह नारक नाचडइ छु । राजा कड अहंकार म करि । 
धन-यौवन सज्य मदि मरित प्रसादड पुत्रौ पुरी हवो स्वामी 
रोस मकर अहंकार नथी करती मड कहीए्‌ । ए नारिक नयौ 
दीटखंड तेह भगी पृष्ठं । राज्ञा कहि नारिक लेहं बिं हि 
पुत्रकरी गौश्च बाहरि दीं डोल्लतां दायि थी उपद्धिच। सदहुको 
हाहा कारवे करइ । रोदिणीनड मनि दुख नहीं । नगर देवताड पुत्र 
पडितु ऋराल्ली । सिद्धासन बइसारिच । लोक हरखिउ । ए रोही 
घन्य, युपुखय जे दुखन वात ना जाणइ । वनि पुता राज्ञाराणौ 
बेटी सदित क्रोडा करिवा लाता । इसीडं आ बासुपुञ्य 
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बरमा तीथं करना सिस्य रूप कुम्भ, स्वर्णं कु भ च्यारि ज्ञानना ` 
धरी, छट, अड्म, तप॒ करता बन माहि पुता । राज्ञा राखी 
बेटा सहित जइ वांदिया । ररे घरम लाभ दौधड । धर्मं देसना 
कही । राइ पृचधिडं भगवन्‌ राणी इसी तप कोधड जिणड 
दुखनी बात न जाणइ । युर नइ राणी उपरि प्रेम घरु' छंड । 
ते स्याभणी वेदा सुन्दर, गुणवत हृश्ा । रूप कु म गुस कदी 
राज्ञा सांभव्ट, । 


इडं नगरि धमं भित्र सेटि, धन, भित्रा, कलत्र हइ । तेहन 
दुगं धा बेटी हृद । कुरूपिणी. दुरभागिणौ हुईं । विततां विवाह 
मयीं । द्रव्यकोरि मानी । पिको रांकडं न परगाड । ए कमारी 
नतुओ्रीसेण नामिदं बर राखी तेह नइ दीधी । तेहन दुगं धह 
रात्रि नादिञं, सेरि बिखवाद्‌ करइ । कमं दो सड काडं न चालइ । 
घरि रही, दान देई, धरम करइ । तेहना हाथनु' को न लइ । 
पच ज्ञानी गुरु पद्या । कड गिरनारि नगरि प्रथ्वीपाल्ञ राजा 
राज्य करेइ । तेहनडइ सिद्धमत्ती राणी दइ । राणी सहित राजा 
बन च क्रौड़ा करिवा गयो । तिषडह मास खमणनई पारणं गुणनार 
षि नगर माह जाता दढा । राणौ पराणि पा्धौ वाल्ला । कटिं 
ए ऋषिनईइ पादु अहार देयो । राणी रौसावौडई । कड उं तु 
बङ्उ दौषड' । पारण करतां प्राण॒ गया । सुभ घ्यानई देब हया 
राजाह बात ज्ञाणी । राणी कादौ । सात मं दिन कोड निकच्िउ। 
तविणड दुखडइ अद्रौ नरक्कि गड । पड तिर्यक्व थइ साते नरके 
दुख भोगवि । सापिणि, ऊंटणी, कूकङ्ी सियव्ठी, स्यसि, 
विरोज्ञी, उदरी, जल्लो, कागङ्गो. रासिभ, चंडालो गाई हृड्‌ तिहां 
नवक्रार्‌ सांभच्छो । सेठनई दुगं वा वेरो हई । निकःचित करम 
योडइ थाकतड जातिष्भरणा ऊपनड । पादिला भव 
दीठा। दुगेधा हाथ जोड पद्ध, ए दुख टच्छई ते उपाय कंदड। 


(' १८८ ) 


गुरं किङ श्यारती भंजन रोहिण जत कर्ड । विधि सांमन्छं । 
सात्त बरख सात मास कौज । भी चासु पूजो नड्‌ रोदहिणौ नडं 
दिनि उपवास कीजडः । ते तप करतां सुभ ध्यान चाणि । ए तप 
नड ` प्रभावड' खड हुस्यइ' अवत अ सोकं राजा नड राणी हइ । 
भोग आओगनी । ओ बाप्नु पृञ्च नइ तीथं मोच्त पाभिसिड' । तप 
परइ थातड्‌ । उज्ञमणच करजे प्रसाद करावी । तिहा अशोक बच्छ 
तलि भी बासु पृज्यनी रत्नम भरततिमा करावी पज ` । 


अशोक रोदहिगा सहित सोना, मरि, मोतीना, आभरण, 
करावी । भी बासुपञ्य नइ स्नात्र विक्ेपन कुंकुम कपूर सुर्गध 
द्रव्य पजा श्रौ संघ भक्ति कीजडइ' | अमारि प्रवर्ताबीडं । सार्हमो 
बतसल्ल संघ पज कराइ । घात लिखाबीडई । इम दुक्ख जाइ- 
सिड' । राजानी षरि दुगं'धा बलौ पद्व । कुण ते सुगन्ध राजा | 
चछ षि कड | 


सीह पुरि नगरि सिन राजा, कनक प्रभा राणी । तेहन 
बेटञ दुगं ध हूश्मो । कटिनई कम्मं नहीं । पद्ठइ तीणई भी वद्म- 
रयु तीथकर वाद्या । श्चांपणा कमं विपाक पद्धिया । परमेश्वरि 
करि्मो । नागोर थिकञ बारजो अश; नील पवत, ते उपरि 
शिला्इ । तिहा रिषि १ मास क्षमणा तप करइ | ऋषि नङ्‌ 
प्रताप विई' अहेङौ निकल जाद । ऋषि ऊपरि रीस शआंणड । 
ऋषि पारणडइ गामि माहि पुता । तेतज्ञइ आहेदिदं शिल्ला उपरि 
छमगनी बाश्ठी । षि शिला उपरि रीसडइ बंठां। ताप हुत । 
तिम-त्तिम शुभ ध्यान श्याणडइ । कम्म षय करी । केवल्ल ज्ञानं 
वामी, मोच पुतो । तिश आहे ङि ऋषि शिला हत्याइ कोढं 
रोग हृ । सात भौ नरग प्रथवीड' पड़ यड प्लु पहिक्ती नरक 
गड । १दवड साप, पचड पांचमद नरग. तिः, पड चौथी नरक 


{ -१८्र `) 


चीतरू जीजईइ नरगि बिलाड़ इम आहौ नड जीव भमि 
` गोवालियौ दरिद्री हवी । नागुरि आवकनई नवक्ार सौ खिउ । 
 दवानले बल्ियो । नवज्ञार `प्रभावड राजान ' पुत्र हृबौ । कमं - 
` थाकतु इतु । तिण॒ड' दुगं च दूब । पच्छइ' वेदनई` जातिस्मर 
उपनेउ । दुःख संभार बीहतइ ओ पद्मप्रयु प्या स्वामी कांड 
खपाय कहौ । तीथं करे क्य. ` रोहिणी तप किधौ । बिधिपृवंक 
तिणड ` सुगन्ध परौ पामी, मरी देवता हूबौ । चवौ चंपानगरीड' 
मनमथ राज्ञानी वेदौ रोहिणी खूप पात्र हूबौ । ताहरौ राणो हृदं । 
जन्म लगड. शतिं चिता न जाणीं । अशोक राजेन्द्र तड पृ्ठियो 
स्नेह स्यामिणी ते सामल सिहसेन राजाह सु गन्व पुत्र नह राञ्य 
देइ दन्ता लीधी । सुगंध राजाइ' जिन धमं पाली, देवगति पाम । 
पुष्छलावत्तौ विजय पु डरीकर्णां नगरीडइ' विभलकीर्तिं राजानड' 
पुत्र अकंकीतति वौ । तेहनदइ चक्रवर्तीं पणञ ड" । राजपाल 
ऋषि कनइ दूक्ता लीधी । दुष्कर तपक्रिया कौषी । आयु परौ 
बारमडइ देवलोकि अच्युत इन्द्र हूबौ । तिहां विजय पुरुडरीकणी 
चवीने तृ' अशोक राजा हूवौ । रोदिणी राणीनद' वल्लभ तुम दै 
चिदं जसां ए कमं रोदिणी तप विधि कौधञ । तीण अति 
स्नेहं छं । बेटा गुणवंत छंड । ते खांमटि । 

मधुरा नगरीड अग्नि-शमा ब्राह्मण, तेना सात बेरा हया, 
पणि दद्धि । एक वार पांडक्िपुरि नगरि भिक्ञा सांगिवा गया । 
तिस बाड़ी मांहि रायक् वर देव सरीखा बांदि बिरखा माथड 
मुगट, काने कुण्डल, हदीयर हार, कमरवंघ, हाथ हीरे ज़ी 
मु घड़ी ।  एहवा राजकरुमर खेलता दीठा । सिव शम ब्राह्यणा 
आपणा पुत्रनइ कड विद्या त्राइ' केवड़उ अन्तर कीघौ । ए मन- 
वाचित्त सुख भोगवडई' ! च्ापण भिचा मागता घरि-घरि दींडिड ' | 


( १६३ ) 


तु श्रापणा कमं नइ" उलंभा दौजइ । जड पाद्वह भवि श्रापरो 
पुन्य न कीघड तड दलिद्रौ हुवा । पड तौणे ब्राह्मणे जीव दया 
घमं पालवउ माहौर । गुर पास दन्ता लीधौ । अति उपततप 
काठ सभा करि सातम देवलोक देव हया । तिहा थी चवी 
ताहरड गुणपादिक बेटा ७ षमंवंत सहित हया । शने चाठमू 

लोकपाल चडते श्रा गड वंतादय पचति भिल्ल नामह 
विद्याधर रतौ हत । नंदौस्वरि सास्वती प्रतिमा पृजितु यात्रा 
करतु घमं सेवतु चाय पूरौ सड धमंड देव हू ्ौ । तिहांधी चवौ 
तहर लोकपाल हवौ । तेहनं भित्र देवत।इ' सानिध कौधड । हिव 
बेटी ना भव सांभदि ¦ 


वंताङ्य परवति, विश्याघरनई च्यारि बेदी । खूपवंत, गुणत 
यौवन युष्टती, बन महे खेलती । ज्ञानी छ षिस्वरे बोल्लावी । कोई 
पुण्य करौ छउ । अमद कांड पुण्य नथी करतां । गुरं कदर्यो 
श्भयुषा बौजनी परी उतावव्म छइ । तेदे कद्य तु अमद पुण्य सू 
थाइ । गुरं क्ह्य अज अजु्राव्टो हाचमि छंडं । ज्ञानपंचमीौ ततम 
च्ाराधञ, उपव्रास करउ । एतल्लइ तड सुखिया हसिन्मो । पइ 
पचखाण॒ करि घरिगई, देवपूजी, पुख्यनौ अनुमोदन करइ छइ । 
च्राज्ञनउ दिन गुर पसाड सफ़ज्न हयौ । ए पांचमीौ तप सदव 
गई करिसू । इस कदटितां था इस बीज पदी । चवारि परोच्त 

इ" । देवता थइ चवी ताहरइ बेटी हृं । 


एक दिनि पंचमि कीघी। तेहना फल डा कुल लाधा,; 
सुख शास्या । ए चरित्र अशोक राजारो राणी, आठ बेटा, च्यारि 
बेटी । एरूपकुभ गुरु पासि सांभच्ि जातिस्भरण उपनड । 
राज्ञा परिवार धमं, -पड्वज्ी, घरि न्या । केतलडई कालि राज्ञा 
राणी सहित वैराध्य ऊपनू । आवास पूज्य कन्द ` दन्ना लीघी । 


(1१९९-1) 
कमं त्य करि । केव ज्ञान पामि । मोच सुख सास्वता पान्या । 


रौदिणी पंचमि तप तणा, गिहया फल ए जाणि ¦ दुख न हुव, 
सुख संपजड इम बोलइ गुरु वासि । 


॥ इति भरी रोहसि अशोक राज्ञा कथा समाघ्रा ॥ 


भी बत्‌ खरतरगच्छे मदाचायं अ सागर चन्द्रसूरि सायां 
बाचनाचाथं ओ अआणंद्‌ गणिशिष्य षंर प्र? अ सुखदेम 
गणि शिष्य पं अवन विशाल्ल मुनि लिखितं । 


चअमभय जन प्रन्थालय-~वंडल नं० ७५, अरति नं० ३२२०, 
पत्रांक १४-१५ । 


१६२ 
श्रथ दोलिका पव री कथा 


ओ गरुभ्योनमः। दिवे होदि षवंरौ क्याद्धं। फागण 
सुदि पूनिम दिने हुईं तिणनें लोक होच्टो कटै दै । तिका होत्री दो 
प्रकार री द-एड द्रञ्य दोव्टो, दूजो भाव दोव्छी । तिदां जिन 
धमं विमुख अज्ञानी मनुष्य तिके काठ-लकंदौ बाच्छकृर होवो 
कर । यञ दूज दिन धूलि -कोङ़ा मन -मूत्र उद्धान, रासभ 
चदढर, स्त्री-मनुष्य पीडन कदर्थना प्रमुख 'माहोमांहि करं । तिकौ 
खवं अनथ दंडरो कारण जाणनंौँ । 


तिक्रा द्रन्य होष्टी मल्ला मनुष्यां नं द्ोडण योम्यद्ं। फेर 
धर्मी मनुष्य छै, तिके इसा कर््तन्यां करी भाव होन्टो करे, तिके 
कत्तव्य कटै छ । जाग तो तपदप म्नि लनं करमां रा दृत 
जिक द्वाणा, तिणां रौ मस्मो करणी; तिका भावदोव्ठो करै छ । 


फेर घमं -भ्यान रूपौ पांणौ सु खं्ञ करं । नव-तत्व ख्पणी 
गलाल उडावं, पांच सुमति रो पिरद हाथमे लेव, दमरूपी 
द्विरकाव करं-इत्यादि भाव होन्छो खेलं । 


हिव लौकिक धूलिर्ये पवं सो कथा कटै छं । जयपुर नगर विसे 
जयचमं राजा-तिण नगर विसं मनोरथ नांमा सेठ रदैद्धं। 
तिख॒ सेठ रै च्यार वेदा उपर अत्यं खूपवान होव्टी नामे बेदी 
हई । ति बेटी नँ उ्वांन अवस्थार्ये पित्रायं मोटे महोचब ह ती 
पर गाई । 

पि कम र बस हु ती--तिका बेटी विधवा हं । पद्ध सदा 
पितारै घरे रै । दिवे एकदा प्रस्ताव तिका कन्या गोखडे बिसे 
बेटी छी । तिण॒ श्रवसे वंग देखरो घणी--घुवनपान राजा, 

तिरो वेदो कामपाच्छ उण गव्टौ आय नीकल्यो । कमरे कन्या 


( ॐ ) 
देखी, कन्यायै कुपरने देखी । दोन ही मादोमांहि काम 


ल्याप्र हवा । 


तिवार पद्व शुप्त पीक खदित पुत्री प्रते जंणिकर सेठ चिरातुर 
रहै | दिव तिण दीज नगरी विस एकदुढा नामे सोमण रहै 
दै । जातरी ब्राह्मणो छै, चंडरद्र नमै भांडरी बेटी च अने 
अचल भूति नार्भे भरद ने परणाईं छौ तिका सांमण मंत्र-यंत्र, 
कद -छपद करती लोकां ने ठे छै । भत प्रमुख काद । भखरी 
वेदना मोगवती सरीर में दबकी  रहै-घर-वर भीख 
मांगत्तौ फिर । पिण ल्ञाभांतरायरं उदय हती पूरी भीख नहीं 
मिन्ध । तिण कार गे लोकां उपर क्रोधाङव्ट रदै। तिका सांमण 
भौख मांगी मनोरथ चेठरौ घर ईं । तद सेर कछयो- 
हे माता, म्दारौ बेटी न ताजी कर ! 


पद्ध सांमण होग्टी-कन्या खने ईं, मांदोमांहि वातां करी । 
केर सांभरण कद्यो- दे वेरो ! थार मनरी बात कट्‌ । .तद्‌ कन्यायं 
पिश कामपाठ्छ र मिलणरौ बात कही । जद्‌ सांमण क्द्यो- 
हे बेटी, आदौतवारौ दिन पूज्ञारो मिसकर सूयं देवरे मंदिर 
आवे, उठ थाहरा मनोरथ पूरस्यू । 


पद्ध आदौतवाररं दिन कै दोव्च्का-कन्या तठ आहं । कुमर 
पिश सांमणर संकेत सु' तदै श्रायो । षटं कन्या सूयं देवरी 
पूज्ञा कर बादर आई, तद्‌ कुभर कन्या सु भिल्यो । मदोमांदि 
बात विगत करी-चाच्छिन कियो । पदै कन्या कमर रं पूरे 
थापोरो दें ने कूकी-मनें पर पुरसरो संयोग हृबो, तिके 
मोरो पाप ल्लामो। सो पाप दूर करण वास्तं हू अग्नि-प्रवेश 
करस्य । | 


( १६४ ) 


तद्‌ पिता श्य कर इट्हुती वेदीनं धरे ल्लायो। फर 
फागुण सुदि पूनिमरौ रात्रे तिण सांगं फर तिणार संयो 
करायो । तद्‌ संम पिण तिणार नजीक भूपदी दं, तठ सूती 
धै । पदै कन्याये जाण्यो- छ कानांरौ बात चछ, तिका चौद दूतौ । 
इसरो विचार ने सांमणरी ऋ'पद़ी लयाय कर कुमर -कन्या रौर 
ठिकाण जाबता हवा 


हवे परभाव हुवो- सेद पुत्री चँ बन्टी जाणकर घणा विलाप 
किया । पं लोकां पिशा सती नं बन्टो जांणङर तिरी भस्मी 
रते नमस्कार कर सरीर विसे लगावता हवा । 


तिण दिन हूतौ वरत-बरस दीटठ होव्डी पं प्रवत्यौ । अचार 
पिण परमाय सून्य लोक दोची पवं करं यँ । 


दिवां कितरा एक दिन गर्याथकां कुभरे हदोटिन्ना खो प्रते 
कद्मो- हे खी, म्हार` खनं धन ङ्गौ तिकौ सवं खाधो | तिणैकर 
घन कमावण नँ परदेस जास्यू । तिवार होकिक्रयं कयौ - 
हे स्वामी, हं कहू तिकौ उपाय करो-तिणदरती आगारं धन 
प्राप्ति हसी । अहो भर्तार, म्दार पितारी दार जायकर एक 
सादी लावो। 


पञ्च कुमर जायकर सादी स्यायो । तद्‌ लियं कष्यौ-ा साडो 
महार ल्लायक नहीं । तद्‌ कुमर फेर जञायकर दूजी खाड़ी च्यायौ । 
फेर लियः कदय --श्या पिण महार लायक नहीं । इण तरे तीन- 
चार-बार फेरत्चौ । तद सेर कद्यो-थारी स्रौ न लेश्राव, 
जिका आँ हौ देखलेसी । 


पचै क्रामपाठ्ट विण श्रापरी स्त्री नँ सागै लेकर सेटरी हारै 
रायौ । तद्‌ सेठ देखकर बोल्यो-आ तो भ्हारौी बेदी द्ध! 
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पद कामपाल पिणश्रापरौीखीनें साग लेकर सेठरी हारै 
आयो । तद्‌ सेठ देखकर बोल्यो-आ तो म्हारी बेरी द्धै ॥ 
तद्‌ कामपा्छ सेठ भतं कड तो हुबो-अहो सेठ ! येतो बडा 
भोन्यद्धौ। थांरी बेटी त्तो म्नि प्रवेश कर्यो! तिका बात 
सर्वं लोकजांणे छ । श्रये किनीनजांणो द्धौ ॥ आगे षिण 
सूर्यं देबरे मन्दिर माहि हृं म्हारी खी सदि आयो दो, जद थां 
थांरी बेटी रो भरम पश्रोधो द्धो । अर्रार पिणम्हारौ खी देशने 
थाने थांरी बेटी रो भरम पञ्च !. तिणवास्ते अदो सेठ, सरौखा 
रूप किसी न हवै! यानं तो निकमों भरम पैदल, अर 
श्रे कारण नहीं द्ै। 


इसो सुणकर सेठ हषवंत हतो यको बोल्यो--र्मे तो इण्न 
बेरी कटी, सो महार तो जसु आ पिण॒ बेदी द्ै। इसो ककर 
र्द बेटो रै स्नेह हंती कपद़ा गहणा, भोजनादिकं सामम्री 
स्वं पूरे है | 


दिं हुडा सांप्रण मरकर पिसाचणी हई दी । तिं ्रापरो 
पूटलो भव देख्यो । अहो, इण नगरा रा लोक महा दुष्ट छै, 
मनँ भिख्या पिण पूरौ नदीं घालता ¦ सो इणा ने संतावण्‌ ! 
पद्य पिसाचणी कोपाक्रांत हृदं थकी लोकां नै मारण भणी । 
नगर रे ऊपर मोरी सिल्ला विङुरबी । 


होचिका रो माम्य जबर, सो दोचिकासु पुदहचे नदीं । पलै 
लोकां भय पां भ्या, बन्-बाकुव्ठ करा । तद्‌ पिसाचणी कद्यो- 
अदो लोकां, हं पदिलां भांड-भरडा दोय कुलां ने छोडकर 
चनौर सर्व॑जोकां प्रते मारस्वू । 
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तद्‌ कोक मरणं भय हुतो डरताथका सवं ले कां भंड पणो 
दर्यो । भली मर्याद छोड नं निलंऽज्ञा बचन बोलता दुष 
बांजा बजावता भांडदीज हृञ्मा। फेर धड़ उड, सरीर बिसं 
कादो लगावत्ता भरडां प्राय दुवा । 


तिण दिन हती होष्टो रे दूज्ञे दिन द्वालेरौ पं प्रवत्यौँ । पलं 
पिसाचणी प्रसन हृयकर श्रापरं रिकांणं गई । इण रीतं मिध्यास्व 
ख्यं होव्टो पवं प्रवर्त्य तिकौ तो कमं बंधरो कारणं द्ध । 
अर श्यापरे श्रारभरं सुख भणौ अदो भव्य-जीबो 
ओरी बीत रागे उपदिस्यो, इसो जिन धमं हौज सेवणो, तिण॒ हती 
सवं उपद्रव रच्छ, फेर मुक्ति रूप सुख मिक । इति होच्छिका 
कथया संपूणंम्‌ ॥ 


१६७ 


तुलसी ब्रत कथा ` 

एक हो व्राह्मण ्ाद्यण रर में एक दोदी-खी छोरी ही । 
वे कल्लो- मां हं तुव्पी पूजीस ! के बाई पूज्ले । 

कातीरो पूनू आई- वे तु्सौ जो पूज्ञणौ सुरू श्यो । 
ब! त॒व्डघी रोज पूजती । वैरे मांयसूः एक द्योटी-सी छोरी, 
मेणा, कपड़ा पैर र निक्तो । दाये बाई, तु म्हारी भायल्ली 
होयजा । बा बोलती कोनी । ॑ 

एक दिन माने जाय' र कद्यौ-मां तुन्सौ माय सू एकं 
छोरी सोज्ञ निकले दै । मनै कतै दै- तु म्दारी भाचली होया । 
मां कद्यौ-- मायली दोयजा तुः बेरी । जसौ वा दूजे दिन पूञ्ञख॒ 
गै । दरी वेर मांय सू फेर निकली । हाये बाई, तँ मानं 
पृद्धियौ ! हां बाहं पृष्क्ियो - म्दारी मां क्यो, तु. भायली 
होयज्ञा । 

मारौ मायली हई, तने हं जोमणरो नेतो देवु हं । काल 
नारे घरे जीमण ने दयले। जण मां ने कल्यो केमांवे मने 
जीमण॒ सैतो से दियो रै । तोके बाई जाय परी । दूज दिनि आपरे 
घर में चौखा-चौखा कपड़ा था, पैर र तुच्छसी पूजण गड । 

त्छसी जौ मांयसू' बा भायलौ निकलौ-के बाई दाल 
आ वेने लेगई-्ेगई वैकृठ में। कोई केवं भवा राई, कोद 
केने चैन ईं, कोई केव बाई आईं । सेनजणा वेरी स्वागत करी । 
सोने रै था म बतीस भोजन रैतीत [तरकारियां पुरस्य । ` 
सोचते यी आरी भरदो। मेने चोखी तर जीमाय, तुव्यसी रे 
पेड कने डोडदी । [ॐ 

१-श्रीमती मोहनी देवी दारा लिख।इ गई । 
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श्नौर क्वण लागी-मायज्ली, मने नैतो कददीख ! कै न्दारी 
भा न पृष्ललू) पद्यौ दौीस। वा धरै आईं। घरेश्राय मां ने 
क्यो - दाये म, बेरे चरै तो बतीस भोजन-तैतीस तरकारियां 
दी। -वाक्वैम्नहयीतैतो दँ, अगां अपारं घर में क्या 
जीमार्सो वेने । मरं क्यौ- नैतो ददै । अपां रै वर मं साग-- 
रोटी दै, साणरोटो हो जोमाय देषो । 


म आ दूजे दिनि तुग्सौ जी पूजण॒ गई । तुव्सी माय सू 
ड भायलो निक्डो। केहायै बाई, तै माते पूच्यो । हां 
बाई पञ्ठलियौ- नेतो देव आई हूं । काल तुः म्दारौ घर 
जीमण्‌ आ्ये। के काल हं थारौ घरौ जीमण आस । तू एक 
भटेरो दषो चौमुखौ करपरो आंगण मे जमाय दि । 


< जणो वा बरे आई । घरे आय मां ने क्यौ - मां हूं नैतो 
देय ई । दृज्ञे दिन वा जीमण श्र। द वेर घरं । श्चाय'र 
आंगण में बैठ गई । वे कयौ - हाये बाई, रसोई होय गई ? कै 
दारो मां माधो घोवं दै। मायौ धोयश् रसोई करसी । 
फर बा बैठी रहं कडताद । हाये' हाल रसो होई कछोयनी ? 
वेर्‌ मांयतोदूजो वा दी-वाप आरो लेय, र श्यायो कोयनी- 
रसोई कांयरी कर ? 





जणे कयो - मने तो भख ल्लागी है । इतीतान्ठ हू भखी 
रह कोयनी १ तोके यारो जाय घर श्रौर तो संभाल । क्या 
संभाल्‌ बाई { म्दारो तो घर में कई कोयनो १ तु देख तो 
खरी जाय । 
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जरौ वे दौढतो जीय भोरे नं देखूयो, तो दृधरा चह 
भय्या प्या हया । अन-घन ल्िखमी घी मोकनव्टी पदवी ही । 
छर चर गस्थरो सामान सैन वडयौ हो । योरौ ज्ञाय मां न कद्यो- 
भां श्रौतो संठो भरश्यौ पख्यो है। 


मां जाय देष्यौ दौडती-दौइतो । दृध हो जिकंरौ खीर 
करौ । पडियां करी-साग कियौ अर भायललौ ने जीमाई। 
जीमाय कद्यौ- बाई तू अठेई रय ! 


बाईं,अटे तो हूं रहं कोयनी; थार खात्तपीड़ी चट 
कोयनी। अर श्रा परनौज् सासरं जासी तो इयर जारं जाडंख । 
इयैरे सासरै सातपीढौ तक खट्‌ कयन । धिगब्यी ष्टौ रं 
आधौ कातो र अमाव रे दिन सिगन्भं रं जाईस ' 


हे वुच्छसी माता, वेने तुष्टमान हृई-- वेरा भंडार भरिया वेदा 
सकन रा भरे। 


(4.1) 


सट विनायकं 


एक समय कौ बात दै--एक तालाव मेँ एक मेदक रौर एकं 
मेढकी रहा करते थे । मेदद्ौ को भगवान्‌ री गणेश जी से बद 
भक्ति यी-बह तमाम दिन भर 'सट-विनायकः. “सट-विनायकः 
कौ रट लगाया करती यी । मेदक को यदह सव बुरा लगता- 
रोड ! तमाम दिन भर पराये पुरुष का नाम लेकर रटा करती 
दै- तुमे लाज्ञ-शमं भी नहीं श्राती । मेरातो कमी नाम तक 
भी नदीं रटत । इख प्रकार मेदक रोज वच्य करता अ्रौर मेंदकी 
अपना जिद पकड़े पने विश्वास पर दृट्‌, 'सर-विनायकः, 
'सट-विनायकः, चार्यो पहर रटत्ती हयी रहती । 


ओर एक रोज मेदक के इस प्रकार अधिक गढ़ा करने पर, 
गृह -ककेश' से उकताकर मेंदको ने "सट-बिनायक!, *सट- 
विनायकः कौ रट क्षगाना हमेशा के जिर बन्द्‌ हौ कर दिया । 


समय पाकर एक रोज एक पनहारिन पानी भरने जो तालाब 
पर जो आई, तो जाते समव मेदक श्रौर मेद्ङकोकोभी घडे में 
डाले लेचली । उसने घर ज्ेजाकर अजान में उस पानीको 
"मीडके-मीढकी' सहित चूर्दे पर गरम करने को रख दिया । 
रवतो मेदक भी घबरा उठा । वह गुस्ते में आकर मेंढक से 
कदने लगा, रोज तो तालाब में बैठी `सट-विनायक,, "सट 
बिनायक! रटा करतौ थी ! ओौर राज्ञ जो गरम पानी मेँ सिजोये 
जारहे दै, वव बुलाती क्यों नही-तु तेरे “खट-बिनायक' को † 
जरा अब देखतो हं तेरे उस 'सट-बिनायक' की बहादुरौ- 
बौ भत्तो बनी फिर रही थी तब तो | 
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मेदक के इस कथन को जो मेदक्नौ ने सुना तो वह कुहन 
पडी श्रौर फिर आओ भगवान्‌ गोश का ध्यान लगाए बह 
"सट - विनायक! , 'सट-विनायकं' टेरने लगी । 


अगवान्‌ भक्तो कौ आत -नादं भला कव नदीं सुनते ? गणेश 
भगवान्‌ ततकाल एक वैल का रूप धारण किए दौदे-दौडे 
अआ-पटचे, जहाँ घर ॐ श्यंगन में चृह्दे पर रखा पानौ कां बतंन 
गरम होरहा था | श्माते हयी उस गोश रूपी ब्ल ने कुदते-फादते 
ज्ञो एकललात दौ चस मिदट्रौके बर्तनको तो वह दुकडे-टुकडे 
हो चल्ला; सारा पानौ बह चला रौर मेदक ओर मँदकौ अपार 
हषं मे फुदकते-फुरकते जा-पहँचे एनः तालाब मं-च्रषने 
निवास स्यान । 


हे गणेश भगवान्‌ उन मेदक -रमेदकौ कां संकट काटा वेदा, 
श्प हम सब का काट । उन्दं जिस प्रकार कषर मिन्ला-गरम पानी 
मे सिजोये गए, वेसा दुःख किचे भौ न मिले । 


तुलसी त्तं कथां 


कथा बहत पुरानी दै, एक बुद़्िया रहा करती थी । बुद्धया 
का नियम था--वहहर रोज ठीक समय पर `तुच्छी कौ पूजा 
करती, एक लोटा उसर्मे डालतो चौर तब कटी जाकर श्रन-पान 
महण करती । बुद्धया पूज्ञा करते समय वुलसी माता से प्रश्ना 
करत). 'म्रात्ता, अन दै धनदे, ललन द, ल्ि्मो दै, पूतां रो 
परिवार दे, भां दै, भतीजा दे, इग्यारस रौ दिन दे, सूरज रौ 
साख दे, भी कृष्ण भगवान्‌ रौ खांध दै 


इस प्रकार बह बुद्या रोज पूजाकरती श्यौर रोज द्वौ यहं 
इस भकार को तुलसी माता से प्राना करती | बुद्िया की जब 
चह भ्रायना तुलसौ माता ने सुनी, तो उन्दँं बद़गी चिन्ता होने 
लगी । उनका शरीर क्षण हो चला, बे दिन-प्रति-दिन 
कुम्दल्ाने लगी । 


भगवान्‌ ने जब देखा तुलसौ जौ कुम्दला रही है, तो उन्दने 
इसका कारण पृद्धा । तुलसौ जौ ने डोकरी की सारी कथा कहते 
हुए बताया ममे चर किसी प्रकारका भय नहींहै। मै उसे 
उसको सभौ मनोकामना पूणं कर सक्ती हूं । पर, “रौ कृष्णजी 
री खाषर्दे- में जच मरू तो सु ओ ङृष्ण मगवान्‌ उटाने के 
लिए आवे, यह कायं मुकये केसे सम्भव दहो सकता है १ 


भगवान्‌ ने यह सब सुना तो ईस पड़े । उरोने तुलसी जी 
चे कडा -तो इसकी कोन चिन्ता है । मेँ सब ठीक कर दुगा समय 
आने पर । आपसे जवबुदिया रेसाही बरदान मोँगती दै, 
तो उसे सहयं देदेँ ।' 


{ 322.) 


श्रौर समय पाकर कद्ध ही वर्षां बाद्‌ बुद्िया देवलोक को 
चल पड़ी । बुद्धया को नहलाया गया, उत्ते नवीन वस्त पद्धिनाये 
गये । मरणोपरान्त जेते सभी संस्कार होने चादठिये, बुदिथा के 
मौ शये गवे। अमो उनङ़े वेटे-पोते उमे उठाने को हौ थे- 
शमसान भूमिमेंले जाने के लिए कि उनके ताञ्जुव का पारावार 
नही रहा । बुदिया इतनी भारौ हो चली कि सभी लोगों कं 
भि्कर उठने पर भो बह जमीनसे जरासी भौ उठाई नदीं 
जा सकी । सभो हैरान हौगये। शहर छे सभी लोग आये, 
साधु याये, सन्यासी श्राय, कईं ऋषि-प्रुनि ओर तपस्वी भी 
जंगलो में से आये यद सव सुनकर शौर लगे आजमाने अपना 
अपना, योगवल्ल, तपबल, मंत्रबल, लेङ्िनि सभी श्वसफल रहे, 
सभी दार, थक गये । 

शाम हो चलौ सभी लोग चिन्ता सागर ते गोते लगाने लगे । 
हैरान दोष्छर वे सभौ मन मारकर बैठ गये । ववे लोग कर भी 
तो-क्या सकते थे ! जहां शक्ति मानव छी नहीं देत काम वहीं वहं 
उख शक्तिमान कोरेरा करता ह । बुद्धया के दाह-संच्छार में योग 
देने बाले सभी ज्ञोग भगवान्‌ का स्मरण करने लगे । 


चन्दने देखा एक बालक उन्हीं की श्रोर मागा आरा दै । 
उख बालक ने श्राते ही पृदा, "माई! यह जमवट किम 
बातकरादै!? तुभ ल्लोण यहाँ सारे के सारे किस कायं बश इकट 
हो चले हो १ सारी कथा उस बालके प्रति कहते हुए एक बद्ध ने 
बढ़ ही कातर शदो में क्दा-बुदरिधा तो बडी दी पुख्यशीला, 
धमामा, ईंश्वर-मक्ता थी । फिर यद्‌ कौन पूवं जन्म के कुकमं 
यह्‌, इभ समी के उठाने पर भी उठाई नहीं जञा रही रै । उत्तर में 
चस बालक ने हसते-्दैसते कडा, भतो मै भौ अपनी शक्तिभर 
आज्ञमाल्‌ं यदि आपलोरगोटी राय होतो। 


( २०४ ) 


उपस्थित लोगो मेँषेक्चलोण बालक के इस भोनेपन पर 
हंसे, कुड लोगो ने उतो मृखंता षर मु ह बिगाडा, कुच लोर्गो 
ने उसके इम प्रश्न पर विस्मय न्यक्तं किया। फिर भमौ उस्र 
वृद्ध ने उसे प्रभावित हो कर उसका एेसा करना सहषं शं गीकार 
कर लिया । 


लोगो ने देखा उस बाल्लक ने अभी अपना कन्धा बुद्िया 
को उठाने को लगाया हौ था कि बह जमीन से कछार ऊँचाहं पर 
ा-ठदरो । अव तो बुदा इतनी हलकी प्रतीत होने लगी 
जस कोड फलो का छबडा लिए जारहा द्यो । 

इस प्रकार बुद््ियाका दाह-संस्करार विधिवत्‌ हो चल्ला। 
वहे बा्लक भौ बुद्िया कं साथ-साथ शमसान-भूमि पर ्ा- 
ठस । बालक को पृञ्ने पर, 'हे सुबाल ! तुम कौन वंश को 
उडञ्वल, पवित्र करते हो ?' भगवान्‌ ने अपना चतुभु ज हूय 
सभी लोगों को बही दिखलाया चौर फिर अरन्तंध्यान हो चले । 

हे तुक्सी माता' ज्यौ उवै डोकरी नै तुष्ट्मान हई, उसी 
सकल ने हवं । 


सोमवार की कथा 


एक सभय कौ बात दै -कदीं एक राज्ञा श्रौर एक जार रहा 
करते थे । जार रौर राज्ञा दोनों ही शिवजी के बड़े भक्त ये। 
चिना कसो प्रकार का नागा किएज्ञाट भी शिवजी की पूजा 
करने जाया करता; लेकिन राजा बड़े हो उरु-बार के 
साथ, दाथी-बोडे, रथ-पालकौ, गाजे-बाजे, च फौज-पल्लटन 
के साथ जाया कुरता-धौरज्ञाए्‌ मौ क्यो नदीं ्राखिर राज्ञा 
जो टदरा-उसकं यह कोन बात को कमी थी । 


शिवजी का मन्दिर शहर के बाहर कफो दूर नदौ ॐ किनारे 
पर था। जाट करा यह्‌ नित्य श्रति-दिन का नियम था-वह नदी 
म तैरता-तैरता जाता श्नौर उसकी बीच धारा में से शिवजी के 
जिए जल पूजा के लिए लाता) बद्‌ वहां जाकर यह जल अपने 
मुंह में भरता रौर फिर भगवान्‌ पर कुल्ला करके बढ़ ध्यान 
मग्न हो खनके सम्मुख बैठकर माला फेरा करता । माल्लोपरांत बह 
पृच्ठा करता- 'पूज्ञा भदरं । तब शिबज्ञी प्रसन्न होकर बदले मं 
छन्तर देते- भई ! अर तव जाट बहा से उटकर अपने 
घर को श्राता ओओौर अपना काम-घंघा करता । जब तक भगवान्‌ 
शिव के मुंह से यह उत्तर नहीं सुनपावा- (भई ! जाट, बहा से 
ख्ठनां चो दरकिनार रदा-हिल्लता तक नहीं था । 


इर राजा साहव का ठाठ ही निराज्ञा था । उनके यहां भला 
किंस बातकी क्मीथोौ। वें पूजा क्रा थाल सजाए-धूप, दीप, 
पुष्प, केशर, कपूर, फल-परल च्रौर प्रसाद्‌ से पूजा किया करते । 
चन्द इस बात का बढा ही शभिभान था । मै इतने उपकरणों के 
साथ शिवजी कौ पूजा किया करता हूं; निश्चय ही मँ शिवज्ौ 
का प्यारा मक्त द्रं ! सुमे स्वगं मेँ स्थान मिलेगा । 


( २०्द ) 


एक दिन भगवान्‌ को अपने भर्ता की परीता लेने की सूभी । 
फिर मला क्या या-मगवान्‌ ने माया जो पैलाई तो जंँवो- 
तृफान चौर साय दी बड़े जोर्यो कौ मृसलघार-वर्षा हो चली । 
शहर मं इस प्रकार का भयंकर तूफान श्रौर जरो कीवर्षातो 
सेका वर्पो के इतिहास में भी नहीं दो १डई थौ, जनी माज हइ । 
समी शहरवासी भयभीत हो उटे--आखिर यद प्रलय दैत ॥ 

फेसे भीवण॒ समय में भौ जाट पूजा क्यने का समच टला 
ज्ञानकर, घर से मन्द्र को चलपड़ा । बह तुफान से संप्राम करता, 
मेद -पानी में भौगता हृश्ना नदौ के किनारे शिव -मन्दिर मे श्रान 
पहं चा । नदी, वर्षा के उफनी चली आअआरहौ थौ । जार को यह्‌ 
ङ्ख भी भयभीत नदीं कर सके। भक्तं तो भगवान्‌ पर श्राञ्चित 
रहता दै; फिर भला उसे भय च्रौर क्ष किम बात के । बह 
कूद्कर फौरन नद्रौ के मध्य धारमे परवा, बहाँ से मगवान्‌ कौ 
पूज्ञा कं लिए फिर मुंह मं जल भरा ओर हाथ मारता-मारता 
किनारे श्रः लगा । उसने मणवान्‌ पर कुल्ला करिया । “पूजा भई । 
कटकर फिर ध्यान मग्न होकर भगवान्‌ के उत्तर कौ परीन्तामे 
बेठ रहा । भगवान्‌ तो आज भक्तो कौ परीन्ता लेने को उने 
बटे ये-इन्दोनि अज उत्तर नदीं दिया । 

ज्ञाटक्रा तो एेना नियम था-जब तक 'भई"! का उत्तर 
भगवान्‌ शिव नहीं दिया करते, बह पने स्थान से उटने का 
नाम तकत नहो लेता, ओर श्राजञ जब उत्तर नदीं मल्ला, तो 
बह शान्त रौर धेयं मुद्रा मेँ ध्यान लगाए अपने पर घन जमा 
रहा । इधर मीषण॒ र्वा के कारण मनर का त फट चली श्नौर 
एक दवार मं द्रार भी पड़ गईं । छन के फटने से मलवा नौचे 
मन्दर मं गिरने लगा। एक-दो ई'टे आकर जार कषान मी 
गिरी । देस प्रतीत होने लगा- जसे यह मन्द्र अभो , घराशाई 
हु्रा । लिन जाट तो श्रपना आसन जमाए श्रटल्ञ बना बैठा रहा । 


( २५७ ) 


भगवान्‌ शिव ने देखा-यह मक्त तो परीन्ञा में उतीखं 
होगया, तो उने कदा--भई' ! जाट खुशौ-लुशौ अपने धर 
को लोटा । 

इधर रधी, तुफान शओ्नौर मौषण वर्षा को देखकर राजां 
साहब ने सोचा-फेसी कोनदेरी होरहोदै पूज्ञा में। चहरहा 
मन्द्र ! अभी बैठा घोड़े पर च्मौर बातहौ बातमें परहचा मन्दिर 
को । व्यथंहौ में इतने नौकरो-चाक्राशो कयोक््र दिया जाय 
शरीर क्यं इस आफत मे पड़ाजाय!) जब आंधी शान्त हई 
श्यौर वर्षां जरा रुक्‌ पाईं तो राजा-साहव चकते शिव-मन्दिरको 
पूज्ञा करने । 

समय पाकर राजा साहब का भी देदान्त होचलां श्रौर उस 
जाट काभौ। राज्ञा साहब के ताज्ुव का पारावार नहीं रदा जब 
उन्दानि देखा-जाट तो स्वगं चल्ला गया ह श्रौर उन्हें स्वर्गा जाने कौ 
स्वीङ्ति नहीं मिल सकी । राजा साब ने कोचित होकर भगवान्‌ 
शिव से उपालंभ देते हए कटा-भगवन्‌ अ्ापङ़े यहां भी भास 
अन्धेर है । मने तो आपकी सेवा इतने ठाठट-बाट वे कौ उचे तो 
भिल्ला नरकः शौर जाट ॐ ने केवल कठा पानी हो अपके सिर पर 
चढ़ाया, उसे मिला स्वगं ॥ बड़ा अच्छा दै श्रापका न्याय ॥ 

भगवान्‌ शिव ने जरा मुस्काते हुए उत्तर दिया-मै ऊपर के 
ठाट-बाट से प्रसन्न नदीं हुश्ा करता हूं । तुम तो केवल अभिमान 
को लिए, राजा ङी शान में ्राकर पूजा करते थे; तुन्दारे हदय 
म भक्ति का लेशपभात्र मी अंश नहीं था। श्रौर जाट सच्चे द्ृदय 
से सेवा करता था- सममे ॥ 

हे भोलेनाथ, जिस प्रकार उस जाट को स्वर्गं का सुख दिया- 
उसे बेङुर्ट-धाम भिला, वैसा सब को मिले न्नौर जिस प्रकार राजा 
को निराश शिया, वैसा निराश श्राप किसे मी नहीं करे । 


+ 


मंगलवार की कथा 


एक गब में एक साहूकार रहा करता था। उसकी स्वी 
हनुमान जी ङी बद्धौ हौ भक्ता थी । वह्‌ इर समय, आहो पहर 
श्री हनुभान जौ कौ माला जपा करती । हमेशा हलुमान जी को 
"सवा सेर का णकरोटा' भोगकेकूप में चद्रायां कर्ती । 


लम्बे समयोपरान्त मौ हनुमान ज्ञौ इस साहूकार कौ स्त्री 
की भक्तिसे प्रसन्न हए । उसके एक पुत्र रन उन्न हुश्रा । 


भगवान्‌ भक्तः कौ बदी हौ कठिन परीन्तार्दै जिया करते ह । 
भला वे इस साहृकार कीसी को इस परीन्ञासे कव छूट देने 
बले थे । जव इसका लढका पांच वषं का हृदा तो उख 
समच साहूकार इस असार संसार से चललत्ता रहा । 

साहूकार छी खो ने इख भीषण दुःख को भगवन्‌ को इच्छा एवं 
श्मपने ही कर्मा का फन समके शौर बड़े घंयं एवं शान्ति से सहन 
क्िया। बह हनुमान जौ कौ सेवां चौर भक्ति से तनिक भी 
विचलित नहीं हुईं । उपो प्रकार भौ हनुमान जो की सेवो चौर 
सवा सेर का रोटा उपे हमेशा चद़ाती रही जंसा बह अपने पति 
के जौवित-काल में करतौ रहौ थी । 


साहूकार के इस पुत्र का नाम था अनुपचन्द्‌ । जब अनुपद्‌ 
बड़ा हा श्रौर उसको शादौ हो गईं, तो उसकी स्रौ अपने घर्‌ 
को डं । अनूपचन्द कौ पत्नौ सावित्रो को सास का यद नित्य 
प्रति दिन वण्टां तक हनुमानजी कौ पृज्ञा मं समय लगाना एवं 
सवार आदे ऋ रोद रोज भोग लगाना यच्छा नहीं ल्गत्ता। 
काफो दिनो तक तो बहु यह खब देखती रही ओर सहन 
करती रही । 


( २० ) 


अन्त में एक दिन उसने साहस करके पति को चह सारा 
विस्तारपूर्वक कदा श्नौर साय ही यद भौ कदा-रमे यद व्वथंका 
सवरासेर श्रारा नष्ट होता नदीं देख सकत । श्राप शपनौ माता 
को इसके लिए रोकं दौजिये । इस प्रकार श्राप देखेंगे कि लगभग 
एक मन अरे की हर महीने अपने यदं बचत हौ जायगी । 
इतन आरौ बचत से न मालुम घर के कौन-कोन से कामधे 
निषेट जा सकते ह । 


अनृपचन्द ने उत्तर में कदा- मेँ यद सब जानता हुं कि 
माता जौ सेवा पूज्ञा में वर्ण्टो बैटो रतो है। मुके यह भी 
ज्ञात ईै-बह सवासेर ऋ रोट हर रोज प्रसाद्‌ रूप में 
शरौ हनुमान जी के मेंट रखा करतौ है । लेकिन म किसी भौ 
प्रकार से अपनो माता जो को यद बन्द करने के ज्लिए बाध्य नहीं 
क्र सक्ता । मेरौ माताज्ञो तो मेराजनम हदनिसे पृवंहौी यहं 
सच करती आ रदौ दै । भला यह्‌ कोडं उनसे कटने जसौ मो 
बात्त है । 


छनुपचन्द्‌ कां यह उत्तर सुनकर सावित्रौ बड़ी नाराज हृदं । 
वह्‌ कदने लगो--यदि आप उन्दें बन्द्‌ करने को नहीं कंद 
सकते ह तो फिर चन्द वर से बाहर निज्नसत द्‌ । अनूपचन्द्‌ ने 
कदा-अरी तुभ पगली तो नदीं होगडई हो ! कदी मां को भौ घर से 
बाहर निकाल्ला जा सक्ता दै । यहं तो कभी मी नदीं होने 
जंसी बात दै। 

तब तो सावित्री बहत ही बिगङधी । उसने अनूपचन्द्‌ से 
कटहा- जब तक श्राप अपनो माता को घर से बाहर नहीं निकाल 
देगे, नँ चअन्न-जल कुद भी नहीं रहण करने कौ । बह रूखकर 
ज्ञा बटो एक कमरे मं ओर उसे भीतर से बन्द कर किया । 


८.2९ ¬ 


लाचार होकर एसी विषम परिभ्थिति में अनुपचन्द को 
श्पनौ खो कौ यट अनचितत मांग स्वीकार करनी पदी । बह 
अपनो मां के पाख चाया चौर कहने ल्गा-प्राताजौ, मेने गंगा- 
स्नान करने का निश्चय छ्ियादै। क्या श्ापमी मेरे साथ 
त्वग | 


अनूप्वंद को मां ने जबवेटोके मुह से गंगाज्ञौ जाने की 
बात सुनी तो बह बहत ही प्रसन्न हृदं । उमने कटदा-तेटा, यह 
भी क्या पूषने जसी बातदै? मँ यदि वु्दारे साय तीर्थ 
स्थान पर नहीं चलुगी तो फिर किसके साथ चलूंगौ। मतो 
इसी दिन की प्रतीन्ञारमे ही थौ, बेटा! 


अब भला क्या था--अनुपचंद्‌ पनी मां को लिये गंगाजी 
को चल पड़ा। अव वह काशीजी पहा, तो माता को गंगा के 
किनारे पर बिटठाकर स्वयं अपने धर को चलता बना । जाते 
समय कहता गया- मां, तुम यहोँ जरा ठहरी रहना । मँ श्रमौ- 
अभ जं गल्ल होकर रहा हूं | 


बुद्िया को क्या मालूम था कि उसका पुत्र टट हो खाने कां 
भूटा बहाना बनाकर उसे यदं गंगा के किनारे श्रकेती छोडकर 
घर को चला गया है । वह बेचारौ वहाँ घण्ट तक अनूपचन्द्‌ 
का इन्तजार करती रहौ । लेकिन जब दिन शस्त दोगया तो 
उसे चिन्ता ने आघेरा। सवसे अधिक चिन्तातो बुद्िया को 
ओ हनुमान जी की सेवा की थौ । चसे फिङ्र लगी कि मैं कल 
सुबह होते ही भगवान को स्वासेर का रोटे का प्रसाद कसे 
चदाञं गी । | 


[ 


इस प्रकार चिन्ता करते-करते जव बुद्या को भ हई तो 
चसने देखा-- ओ हनुमानजी नाचते-करूदते, उद्लते उसके पास 
आरे ह । उर्नि बुद्या के पास श्राते दी कदा- 


लाल लगोटो, हाथ मंसोटो, 

ल डोकरी सवा सेर रो रोटो | 
थे मनँ दियो बालापण मे, 

हं थनं द्‌ बृदापण मं ॥ 


ब्रुद्िया ने सवा सेर का रोटा उनसे लेलिया अर भौ हनुमान 
जौ का ध्यान लगाकर, उन्हं चदहावा चहा दिया। इस श्रकार 
बुदिया अपने दुःख के दिन काटने लगी। वतो हमेशा ओरी 
हनुमान जौ बुदया के पास सुबह-सुबह आते मौर इस प्रकार 
से कहते- 


लाल लंगोटो, दाथ मं सोटो, 
न ले डोकरी सवा सेर रो रोटो । 
थे मरन दियो बालाप्ण मे, # 
टरं थने द्‌" बृढापण मे ॥ 
ओर बुद्िया को सवा सेर का रोट देकर कूदते-फांदते वापिस 
चले जाते । 
एकं दिन बुदिया ने री हुमानजौ का ध्यान करते हुए उनसे 
्ार्थना कौ, "महाराज, ओर तो सब ठोकदै। चरा रहने के 
लिये तो स्थान बनवा दं । हनुमानजी ने कदा तथास्तु- 
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दूसरे ही दिन हनुभानजौ ने डोकरी को दो मदल-एक-सोने 
काश्मीर दूषरार्चँदी कावना दरिया डोकरी श्रव बढ़ आनंदं 
से यदा अपने दिन व्यत्तीत करने लगी । 


इधर नूपचन्द की दशा श्री हनुमानजी के कोषके कारशा 
दिन प्रतिदिन विगडने लगौ । बिगडते-बिणडते, दशा पेम 
सक्ती चिगड़ौ कि सुवद खानेको हतो शाम कोनददीदे छीर 
यदि शामकोखानेको दहतो सुबहखानेकोनहींदै। अन्तमं 
किसी एक उयोतिषी ने अनूपचन्द छी पतनी-सावित्री को सुशाया- 
यह खव हनुमान जी का प्रकोपदै। तुम यदि पनी सास को 
ल्लौराकर श्रपने घर में वापिस ला-स्को तो यदह सुब पूवं-वत 
हो सकता द । 


अब तो लाचार होकर सावित्री ने श्चपने पुत्रो से कटा पूर््ा, 
चसे मोहो, कंसे अपनीदादौको दटरद्‌कर ले श्रो । पहले 
तो बच्चों ने जाने से इन्कार कर दिया । कटने लगे - हम ल्लोग 
कौन मुंह लेकर जावे ! श्राषने तो उन्हें घर से बाहर निकलवा 
दिया ॥ ह्मे जाते सभय शमं लगती है । लेकिन जब सावित्रौ 
ने बहुत कुष कदा सुना तो वे श्रपनौ दादी को दढन 
चलन पड़ । | 


चलते - चलते जब वे गंगा के किनारे पर श्राए तो चन्द अपने 
पिताके बताये हए स्थान षर कुचं रौर ही देखने को मिला । 
सोने ओौर चादौ के महलां को देखकर उर्न्ोनि अनुमान लगाया- 
हो-न-दो ये मह्न किसी राजा-मद्ाराजा के द । फिर मौ उन्दोनि 
दिम्भरत से काम लिया रौर बे चले ही गये इन महल्लोके 
भीतर । 
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जव वे मौतर गये तो न्ह बड़ा ताजुब हृश्ा-यहँ उनकी 
दादौ वैठोहृईदै। कदं नोकए- चाकर उनकी सेवा आदि कर 
रदे ई--यह महल उसौकादहीदहै। 

बरत्वो ने कहा--दादी मां, बहुत हौ गया, अव आप घर 
चते। ह्मे बङ्ञादुःखदहै कि पिताजी माताजी की बार्ता में 
श्याकर श्रापको यहां गंणा के तट पर छोडकर चले गए । 

बुदिया ने क्टा- वर्चो, मुभे इसका तेशमात्र मी -रंज नदीं 
दै। कारण-होना बही दोचा दै जो भगवान्‌ को मंजूर होता हे । 
इखमें आप लोगो को दुःख करने जंसी कोटं बात नहींहे। 
श्प ल्लोम का इसमें क्या दोष हो सकता दै । लेकिन मँ घर तो 
ओ हलुभानजी कौ श्राज्ञा लेकर ही चल सकती हँ इससे पूवे 
तो कदापि नहं | 

द्मभौ यद चर्वाहोहौ रदो थी कि हनुमानजी यह कहते हुए 
शयान उपस्थित दए-- 


लाल लंगोटो, दाथ मं सोटो, 
9 ले डोकरी, सवा सेर रो रोटो॥ 

थे मनै दियो बालापण म, 
हः थने द्‌ वृदाप्ण मं ॥ 


यह देखकर डोकरी के पोत्र अपने धर को वापिस चलते गए । 
उन्दने खारा यहाँ का वृत्तान्त बणंन करते हुए बताया--हनुमान 
जी स्वयं दाद के पास शाते ह ्मौर नित्य सवासेर का रोट 
देकर वापिस चले जाते ह। बुद्या हमसे तो नदीं अने की, 
मले हो आप जा सकते दं 


॥ ` ९४. । 


लाचार होकर अव तो अनपचंद को ही आना पडा । उसने 
श्रातेदीमां के चरणो मे अपना सिर नवाया ओर उससे चर 
चलने को प्रार्थना कौ । 


 जुदिया ने कदा-- बेटा चकने को तो मेँ चल्ञ सकती ह` । लेकिन 
मे इनुमानजो को आज्ञा ज्िये विना कद्ध मौ नहीं कर सकती । 
ठौक समय पर जब हनुमानजी डोकरी के पास आ खपस्थित. 
हुए, यह्‌ कते हुए - 


लाल लंगोरो, दाथ मं घोरो, 

ले डोकरी सवा सेर रो रोटो। 
थे मरने दिषो बालापण मे, 

ह थनं द्‌ ब्दरपण मे ॥ 


अनूपचंद्‌ ने भी हनुमानजी से प्रार्थना करते हए निवेदन 
कया- महाराज, मेरी वृदो मां को द्ुटरौ देदे; मेँ इसे घर लेजाना 
चाहता हूं । हनुमानजी ने कदा-यदि बुम्हारी एेखी दी इच्छा 
दैतो ले जासक्तेद्ो। नृपचंदने कटा- महाराज, फिरये 
खोने-वाँदौ के महल भादि -- "^. 


हनुमानजौ ने कदा-यं सब तुम्रं मिल जाएंने। आी- 
इनुमानजी ने अनपचंद शौर डोकरी सहित वे महल पलक मारते- 
मारते हौ डोकरी के गांब में लाकर घर दिए । उन्दने कदा- 
डोकरी, मे त॒म पर भ्रसन्न हू, कोडं बर मांग! बुद््िया ने 
कदा - भगवान्‌ मुभे तो व ्रापके दशनो के अतिरिक्तं किसी 
भी वस्तु कौ चाहना नहीं दै । लेकिन जब बर मांगने के ज्लिये आज्ञा 
देते ईः तोम इतनाहौ मागती हू किमे अक्ति मिले नौर 


( ११५ ) 


नूपचंद्‌ को इतनी धन-दौल्लत भिले कि इसको साव 
पौदि्यो चे भी खाया नहीं जा खके। श्री हयुमानजी ने कदा-- 
"तथास्तु, - नौर अन्तर्धान दोग । अव लो अनूपचंद्‌ रौर 
चसक्छी पस्नी सावित्रौ बड़े ही सुख से रहने लगे । 

हे बज्ञरंगबलो-श्चनुपचंद्‌ को जिस प्रकार दुःख ब कष 
दिया, वैसा तो किसौ को भी मत देना । चौर जंसो डोकरी को 
मुक्ति प्रदान की वैसौ समो को देना। 


२१६ 
बुधवार के वत कथा 


एक समय की बात रै कटीं एक साहृकार रदा करता था । 
इस साहकार के एक हौ पुत्र था। 


जब यह लङ्का बड़ा हूश्रा तो इसका विवाह समीप के किमी 
गोँव में कर दिया गया । 


कल वर्पो के बाद्‌ एक दिन लके ने ही अपनी मांपेन्डा- 
मा, मे माज ससुराल्ञ जारण । मां ने कडा-बेटा मत्ते हो चले 
जाना । परिडत जो महाराज से तुम्हारे जाने का अच्छा महतं 
पृच् लेने दो; तब जाना ठीक रहेगा शओौर आज तो बुधवार द । 
बेटा ! बुववार को घर नहीं छोडाजाताद। 


लेकिन इस साहूकार के पुत्र ने जिह पकौ तो पकड हौ ज्ञी । 
उसने मां से क्दा-मां,र्मेतो आज ही जागा ओर आज 
यदि बुधवार है, जैसा कि तुम कती हो तो आज ही प्रस्थान करता 
हरं । इतना कटकर बह उसी दिन बुघबार च्छो हौ अपने घर से 
ससुराल्ल को प्रत्थान हो गया । 


साहूकार का यह इकलोता पुत्र जब चपनौ ससुराल पर्चा 
तो उसका बहूं बड़ा हौ मान-सत्कार हृश्रा। इस प्रन्नर जब उ 
बद रहते सात रोज होगए, तो उसने सास से अपने घरको 
ज्ञाने की इच्छा प्रकट को सास ने कदा-कुवरजी! मेँ 
चाहती हं- कुचं दिना वक आप यहां ओर रहं । खिर इतने 
वर्षा के उपरांत यहाँ षधारे ह तो कुदं दिन तो हमें भी सवा 
करने का अवसर देँ । ठेसी जल्दी क्या जाने कौ पदी रै? जब 
साहृकार का लका जिद पक्ड़ेहो रहा, तो सास ने क्दा- 


( >१७ ) 


राप जाना चाहें तो भले हयी जार । लेकिन ्राज नदीं । ्ाज्ञतो 
बुषवार दै । बुधबार को प्रस्थान नहीं चया जाता । 

छीर यह टक भी कदा गया दै--युबावस्थरा चौर वुद्धि इन 
दोनों का मल्ल तो बहत हयी कम देखा जाता दै | फिर इस वणिक 
पत्रमे मौ बुद्धि रिकाने रदे युवास्था में - यड केसे सम्भव 
हो सकता था । उसने सास से कहा मेँ बुधवार-फुदवार कुचर 
भी नहीं सममरता । श्रापक्ो यदि मुे खुश रखना द तो आज 
ह्यो स्वाना करवादं । अन्यथा मँ वैसे हौ अकेला चल्ला जाऊंगा । 


अबतो सास बडी हौ दुविधा में पड़ गड दामादको यदि 
रबाना करती रै तो आआज्ञ बुधवार दहै ओर यदि बह अपनी 
पुत्री को नीं मेजती है, तो दामाद्‌ अप्रसन्न हो जाता, है । 
उसकी नाराज्ञी का ख्याल रखते हए सास ने कदा-*जंसी 
्मापकौ इच्छाः | 


साहूकार का यह पुत्र उसी समय बुधवार को ही श्रपनी पत्नौ 
को स।य लिए अपने गव को प्रस्थान कर गया । 


भगवान्‌ बुध नें देखा-इसकौ मति मारौ गहदहै; यह मेरा 
श्मपमान कर रहार, तो उन्दोनि साहूकारके पत्र को सौख देने 
कौ टानौ । 


जैवे दौ बह अपने गांव कौ राह चल्ल रहा था- भगवान 
बुध ने उसी प्रकार साहूकार के पुत्र का रूप बना लिया ओर 
उसे राह मे रोककर कदने लगे- भाई, यह पत्नी तो मेरौ दं । इस 
तुम काँ ले जारह होः । 

साह्रकार के पुत्र ने उत्तर मे- यद पत्नी तो मेरौ है ‹ म इसे 
द्मभी-अभी ही अपनौ ससुराल से लिवाए आरहदा हूं । 


२१८ ) 


श्रव क्या था-दोनो व्यक्ति एक दूसरे से उल क पड़े । दोनों 
कहते रहे-यह पत्नौ मेरी दै । इस प्रकार दोनों द्यी लदते- 
मगडते राज-दरवारः जा पर्हैचे | 


राजञाने देखा-दो व्यक्ति शक्रल्ल-सूरत मं ठीक एकह 
समान ह । उनके साथ एक श्मौरतमभी है । राजा ने कडा-बोलो, 
तुभ लोग यदं किध कारणसेभाएद्दो!? 


साहूकार के पुत्र ने कदा-सरकार वह पत्नीमेरीदै। में 
इसे अमी-चभौ अपनी ससुराल्न से लिए अपने गांव को जारहां 
था। नहीं जानता यह व्यक्ति कौन दै! मुभे यह राह में मिल 
गया ओर कदने लगा-यह खनी मेरौ दै । यह ऋगा भी कर 
र्हा दहे शरोर जबरन मेरो पत्नौ को अपनी बनाए ज्ञे जानेको 
उद्यत होरहा है । 


राज्ञा ने साहूश्ार- वेषधारी भगवान्‌ बुष से पृञ्ा-किष 
भप इख विषय में क्या कषटना चाहते दं १ भगवान्‌ बुघ ने 
कहा-- राजन्‌, यह मेरो ल्लीदै। एक रोज यह पानी भरने 
ताललाब्र पर गडंथी शौर फरवर को लौटकर नदीं राई । 
आज एका-एक जये ही मँ क्रिसी गांव को जारहा थाने देखा, 
यह व्यक्ति इसे लिए जारहा है । मैने इससे अपनी खी लौटाने की 
पराथंना की, लेकिन यह मुकर रहा है । यव श्राप ही न्याय करे 
अ मेरी पत्नी दिल्लवा दं । 


राजा ने देखा--अौरत तो एकी दै चौर उसके हकदार दो 
व्यक्ति बने जा रहे ह । दोनों दी व्यक्ति शक्ल-सूरत में मौ एक 
जपे दिखाई दे रहे ई ओौर दोनों दी अपनी-अपनी बात पर 
अदे हुए द । 


॥ द -। 


राजा ने पौसला देते दए कहा-देखो, श्राप दोनो ही मेरे इस 
नगर का चक्कर काट ल्तं। जो व्यक्तिं पटले चच्छर काटकर लौट 
च्माएगा, बसर समो-पत्नी चमी कीदै। राजाने इनदोर्ना 
च्यक्ति्यो के पीदं अपना एक जासरुस लगा दिया । 


बुघ भगवान्‌ तो अपनी माया के बल पर फौरन ही नगर 
का चक्कर काट श्राए। लेकिन साहूकार का लङक्ा-वेचारेने 
बहूतेरी कोशिश की, बढ़ी तेजी से भागा दौडा--फिर मौ पहले 
नहीं आ स्ना । 


राजा ने फ खला देते हृए बुष भगवान्‌ रूपी साहूकार से कटा- 
यह ्रौरत तुम्हारी है । अव तो साहूकार का पुत्र बड़ा दुखी होता 
शा अपने घर को चिना स्त्री प्राप्न किण रवाना हरा । 


राह मेँ चलते- चलते उसे भगवान्‌ बुध उसकी पत्नौ को लिए 
हए भिते। उन्दोनि कदा-यदह लो वुम्दारौ पत्नौ, सुमे वु्दारौ 
पस्नी से क्या लेना-देना ! लेकिन भविष्य मं याद्‌ रखना, कभी 
मौ बुधवार को श्चपने घर से प्रस्थान मत करना । सखाहूकार के 
त्र ने नमस्कार करते हृए निवेदन किया-प्रभु, मेँ भविष्य मे 
कभी मो एेखौ भूल नदीं करू गा । 

हे भगवान्‌ बुध, जिस प्रक्र उसकी स्त्री छीनी गड, उखे कष्ट 
हा, एेसा कष्ट किसी को भी न हो । जिस प्रकार उसे श्नपनी पत्नौ 
पुनः प्राप्त हो पाई. उते खुशी हृई-वैसी सब को हो । 


गुरुवार की कथा 


एक था नाहूकार-उमक्ता व्यापार बहुत हौ बहा-चदा था । 
उसका परिवार "फलां छायो या। बह भगवान बरदभ्यति कां 
बड़ा सच्चा भक्त था। 


घर मं इवना काम -घधा था कि उसक्ौ पत्नौ को एक मिनर 
के लिये भौ फुषंत नदीं भिला करतौ । तमाम दिन बह 
धर कं घंघां मे उलभ्री दौ रहती थी । 


एक दिन साहूकार की पनी सिसी कारण-वश घर्‌ के 
दरवाजे के बाहर खदौ यौ-उसे एक पास को पडौसिन ने पुकारा । 
अर), तुम.भी ठौक दो । दिन मर घर में पडो रहती दह्ो। घड़ी 
अरत्तौ धर स बादर मौ आया कर! 


साहूक्ार को खो ने तब उत्तर दते हुए कटा-- क्या कू ¦ 
मु तो एक पल भर मो श्वास लेने को सभय नदीं भिल्ल पाता ४८ 
घर मं इतना ऋम रहता है छ सिर ऊपर उठाये मौ नदीं 
उठता । 


पडोसिन ने कदा- समय तो तुम्रं मे निकालकर दे सकती 
ह्ं। साहूकार कौ चलो ने कदाच कंसे ? उसने का - प्रस्येक 
गुरुवार कौ तुम अपना सिर साघ्रुन स्र धो लिया करो, अपने 
पति को हजामत उस दिनि बनवा द्या करो । खड्‌ भूड़कर घर 
कौ सफाई कर लिया करो आर ज्िषाई-पुताई कर ल्लिया 
करो | अपन आप समय तुन्दं मिक्त जायगा । 


॥ २२१ ) 


जच गुरुवार अया, तो उसने पना भिर साबुनस्रधो 
लिया । पति मे कडा- जाइये, आप हजामत करवा लीञ्यि। 
उसङ्े पति ने कदा-में तो देना नहीं काने का । ्रौर-यदि तुमने 
भौ रेसाद्यी क्यातो तम्डं पञताना पडेगा । 


चेानो ने जिद पकड ल्िया-अपक्नो ठा करना ह होगा । 
मुभे तो एक मिनट भौ घर के कंकटां से समय न्दी 
मिल्ल पात्ता। 


लाचार होकर साहूकार को अपनो पत्नौ कौ आज्ञा का पालन 
करना ही षडा सेटानौने मी अपनो पड़ौसिन कं द्वारा बत्ताए 
सभो कायं कर लिए । इस प्रकार जब्र चार गुरुवार तक वर्ह 
देना करती रहौ, तो भभणव्रान बहर्पति देव उस साहूकर से 
प्रसन्न हो गप । 


अव भल्ला क्या था-उते व्यापार में घाटा हीने ल्लगा। 
उसके व॑रे-पोतं मर गए । उसके जानवर गाय अदि सभौ मर 
गप । उसके पास कवल उसकी एक लडद्ी बच रहौ । 


साहूकार ने अपनो पतनी से कदा-देखो, मे तो परदेश में 
कमाने के जिए जा रहा हं. पोछे से तुम्रं पास इस लकौ कों 
दलोडे जारदा हं । यद्‌ हमेशा बङरिये आदि चरा ल्लादगो । ठुम 
दोनो इसी प्रकार अपना गुजारा करते रहना । 


इतना ककर साहूशार तो किसी शहर मेँ चला गया । बहा 
वह एक सेठ के यदं मुनीम के स्थान पर काम करने लगा ¡ उचर्‌ 
गोँव में उसकी लड्कौ बकरियां आदि चरा लातौ-- जितना जो 
कुद मिल पाता, उससे दोनो मां-वेटी अपना पेट भरतो । 


( २२२ ) 


जब यह क्रम कड वर्षो तक चलता रहा तो एक दिन लडकी 
पास बाली पडौसिन कं यहां चन्न गहं । वहाँसेजो विलंब से 
वापिस आई तो मां ने चसेदेर सेश्याने का कारणा पधा । 
लड़की ने उत्तर मं कहा-मां, यदह अपनौ पद्ौसिन तो बहौ 
निकस्मी--च्ोर दृसरं कं सुख को देखकर जलने बाली दै । स्वयं 
तो अपनी बहू-वेरियो को लेकर अगवान बहस्पति कौ पूजा कर 
रहौ दै ओर अपने को यह सब उलटा काम कने को 
बता द्विया | 


मां ने तव कहा- यदि भगवान च्रहस्पत्ति अपने पर कृपा 
करेगे तो अपन भौ उसकी पूज्ञा करनी प्रारम्भ कर लगे । बेटी 
ने कदा-मां, अपन तो आज से हौ श्रारम्भ छगलं | उसी 
दिन सेमां त्तो दस्पति भगवान की कथां कने लगी नौर बेटी 
सुनने लगी । 


इस प्रकार इन्दं जब कथा कते -कदते काफी सम्य हो गया 
तो भगवान ब्रहस्पति ने सोचा-साहूकार की पतनी ने दस्रौ दी 
बार्तो में अआकर-उलटे काम किये, इसका तो कोहं दोष नदीं ई । 
इन ल्लोगों कौ गरीबो दूर करनी चाद्ये । 


भगवान ने ब्राह्मण का वैश बनाया--उरन्दौनि पीले बद्र 
पदिन लिए , पीले घोड़े पर सवार होकर वे साहूकार के धर 
पर जा पहुचे । 


घर पर जाकर भगवान ने कडा - बच्ची, मुभे “उतारा देबोः । 
उसने कदा महाराज मेँ आपको अपने यहां केसे ठदरा सकती हूं । 
मेरे पतिदेव यां नी ह । भगवान ने कामेँ तो तुम्दारे घर ही 
ठदरू गा, भ्र शटीं जाऊंगा नदीं । 


( २२३ ) 


साहूकार कौ पठ्नौ ने कदा-तो चाप पौधे गायो के बाड़ में 
ठहर जाइए । भगवान गायो छे बाड़ में दी रद्र गए । इसके बाद्‌ 
मांने बेटी से कश- बेटी, पदौसिन से जाकर, एक सेर आटा, 
एक पाब खांडइ अर एक याव वा तो मांग ल्लावो। 


लड़को पदौसिन के धर गई, कंडने लगी - बहन, एक सेर 
श्माटा, पाव भर खाइ अर एक पाव घौ तो देना । दभारे 
यहां मेदमान आए ईै--उन्देः भोजन करवाना दै । 

तब पड़ौसिन ने श्रपनो बहूं च कटा इते देदो । बहू््चो ने 
कहा--तासुजौ इसे देने स क्या लाभ--यह तो बहत ही गरीब 
है। बापिन कब लाकर देगी ? सासने कटा, यदि लोटा देगौ 
तो ठीक दहै शओ्मौर नदीं लोटाएगौ, तो सममे गे, ब्राह्मण अपनी 
छर से हौ भोजन कर गया । 

उसने घर शकर रसोई बनाई । ब्रहस्पति भगवान को भोग 
लगाकर ब्राह्मण को मोजन करवाया । ब्राह्मणा भोजन करके 
वदींसो रहा । 

ज्व संका हृदं तो साहूकार की लखी को बही ही चिन्ता 
हुईं । स॒बह तो इस ब्राह्मण कोक्टींसे मांगकर भो भोजन 
करवा दिया । अचर संका में इसे क्या चिल्लाया जाचगा । 

बहस्यति भगवान ने सोचा-साहूकार कौ पत्नी बङी चिता 
कर रही है । इस पर मुभे प्रसन्न होजाना चाहिये । उन्दोनि 
कटहा- तुम क्यो व्यथं मँ चित्ता कर रदीदो। च्रपना भंडार 
तो खरोल्लकर जरा संभाललो । 

साहक्ार कौ खी ने अपना भंडार खोलकर देखा तो अन्न- 
घन, लदमौ से भरा-पूरा दै । चारों ओ्रर गुङ्, घौ ओर शक्कर 
भरो पदौ है । 


क) 


बह भागती-भागतौ गड । खांड श्मौर घौ लेकर बेन का 
उसने चरमा बनाया । मगवान्‌ वृहस्पत्ति का भोग लगाया रौर 
फिर उस जाह्मण को भोजन करवाया । 


गाया के बाड़ मं गायं रंमाने लगी । बेटे-पोते सभो जीवित 
दोण । अव्र तो उखे सालूभम हृश्रा यह शरान बाला ब्राह्मण 
भगवान्‌ दस्यति दी रहै ¦ 

अव तोरोज दौ वह्‌ चरमा बनातौ भगवान्‌ के प्रसाद चदाती, 
कथा सुनती ओर फिर भोजन करती । इस प्रकार कड बघं ञ्यतोत 
होगए तो एक दिन सेठानी ने भगवान्‌ से अजं कौ--मगवन्‌ 
रौर तो समौ प्रकार से श्रानन्द-मंगल दै- मेरे पतिदेव को 
युक से भिलवादं । भगवान्‌ ने कदा- यह मी हो जायगा । 

वे साहूकार के बेटे के स्वप्न में गए - कदने लगे-ए साहूकार । 
सोरहे हो याजागरहंदहो। साहूकार ने कटा, भगवन्‌ नीद किसे 
रही दै । घर छोड़ तो कदं वषं होगए है| 

भगवान्‌ ने कदा-घर जा क्यो नदीं रहे हो { उसने कदा- 
भगवन घर कसे जा सकता हं । मेरे यहाँ तो नव मन सूत उलम्पा 
पङ्ा ह । भगवान्‌ ने कदा सुबह स्नान आदि करदे बैट रहना । 
देने बले दे जां गे श्रौर लेने बाज्ञे ले जाएं गे--तुम्हारा नब मन 
सृत सुल जायगा । 

उसने एधा हौ क्रिया--उसका नव मन सूत साराकासारा 
सुल गया । देनं बाले दे गए- लेने बाले लले गए । 

सेठ से उसने कदा- में अपने घर जारहा दं । सेठ ने कहा- 
इस प्रकार क्या जारहं हो ? तुम्हारे आ्ाने पर तो मुभे बड़ा ददी 
सुनाफा हश्रा । साहूकार ने कडा--यदि सुनाफा हा दै तो सुभे 
कुछ देदो । 


२२ ) 


कुतं उसे सुनाफे का ओर ङं सेठ ने अपनी रोर से घन 
देकर खाहूकार के पुत्र को बिदा करिया । 


जव वह गाँव के किनारे पर ्याल्लगातो एक पनिहारिन-से 
उसंने पृच्ा-क्दो, हमारे घर के क्या हाल-दवाल दं । उस 
श्चौरत ने कदा--घर के क्या हाल-हवाल पृद्ध रहे दो । बुम्दयारी 
च्मौरत तो बौ मस्तौमें दै । एक व्यक्तिको चर में रख ल्ोड़ादै 
च्मरौर बड़े ्राराम से अपने दिन व्यतीत कररही दै । 

्साहूकार ने सोचा--पतित्रता स्त्री वौ-भूख के मारे 
यह बिगड़ गईं शचै। खैर-र्मेतो चर ज्ञाते हौ जो मौ व्यक्ति 
होगा उमे तलवार से मार गिरार्गा। 


1इसः प्रकार सोचता-विचारता वह्‌ घर को परहचा 


इधर ब्रहस्पति भगवान्‌ घोडे पर सवार होकर रवाना होगये । 
साहृक्ार की स्त्री ने पैर पकड़ लिए--भगवन्‌, अप कदं पधार 
रहे हं १ आपके जाने पर मेरा क्या हवाल होगा । भगवान्‌ ने 
कदा- जाऊ कयो नहीं । तुम्दारे पति के दिल में मेरे भ्रति बुर- 
विचार पैदा होगणए ह । अब मैं एक चण भी नहीं टहरने ऋ । 


सहकार की पत्नी ने कक -मणवन्‌, मेरा पति कदां है ! 
भगवान्‌ ने कहा बह देखो, ऊँट पर सवार होकर श्रारहा दै । बद्‌ 
मरु तल्ञवार से मारेगा । 


उसका पत्ति ऊट से उत्तरकर पैरो पड़ा-मगवान्‌ मुके तो 
कुच भौ ज्ञात नही है । मुभे तो पड़ोसिन ने कदा था। भगवान्‌ 
ने ९ फिर तुम पडौसिन कौ बातो में अआगए ! षदे भी तो 
गौसिन की वातो में आए थे उसे भूल गए क्या ? 


॥ २६६ ) 


साहूकार ने चमा माँगते हए कदा-मगवान्‌ अव मँ रेसी 
भूल कभी नदीं करू गा । चाप मेरे वर में रिबास्र कर | 


भगवान चस्ति बोले-र्मे स्थिर किसी के यहाँ रिक कर 
नहीं रहा करता । जो मुभे रोज बुलाता है-र्मे उसके याँ हमेशा 
चला जातादह्र; जो आठ दिनों के बाद बुल्ाता दै, मेँ बदँ आट 
दिनो ॐ बाद चला जाता हूं । इस प्रकार कहकर भगवान्‌ अंतर्धान 
होगए । साहूकार ओर साहूक्छर कौ परनी हमेशा कदानौ कते 
चोर सुनते - भगवान्‌ बहम्पत्ति का ध्यान करते । भगवान्‌ की 
श्मसौम कृपा से उनके यहां धन -दौलत बहुत अधिक दौगया- 
सब प्रकार का उनके यहां आनन्द -मंगल् होगया । 


ह बृहस्पति भगवान्‌ , उन प॒र आप जिस अकार महरवान हू 
बसे सभौ पर हो; उन पर जसी चयापकी नायजी रही एेसी 
किंस पर नहो 


१२७ 


शुक्रवार की कथा 

एक साहूकार के सात लड़के ये ओर सारता दही कौ शावौ हो 
चुकी थी । इन में छः लड़के तो बहत दी अच्छा कमाया करते ये, 
सातौ था निक्म्भा। इस परर मां-बापका स्नेह बहुत दी 
थोड़ा था । तमाम घरक ल्लोगों कौ भूटन को चर्‌ कर 
यायो समभे कि मूठन का चुरमा बनाकर इस लङ्के को 
खिल्लाया ज्ञाता ओौर यही खल'या जाता उसकी पत्नी को । 
इस सातवं लदके को यह कुचं भो ज्ञान नदीं था, चूरमा कसक 
बनाया जाताहै। बह तो यह सममता था--सव लङका से 
अधिक स्तेद मा-बापको मुकर दही दै, तभो तो मुभे रोज-रोज् 
खाने को चूरमा मिला करता दै । 


एक दिन इस साहूकार के दके के यार-दोस्त घर पर आये 
हुए ये । भित्र वर्गं बैठकर श्रापस में नाना प्रकार की बातें वेते दी 
विनोदपूरव॑क कर रहे थे । एक ने कदा मेरी मां मुके मेरी इच्छा- 
नुसार कपडे आदि सिलवाकर पदिनने को देती द । दूसरे ने कडा 
मेरी मां मेरौ इच्छित सन्जी हौ मुके थाल्लौ मेँ परोसती दै। 
सभौ अपनो-श्पनी प्रशंसा कर रहे थे; तभौ इस साहूकार क 
लद्द जे कदा- तुम सबज्ञो्गो से मेरौ मां अच्छी है । उसका 
स्नेह सब भाङयो से भो सुक पर अधिक हे ।.मु तो मां हर रोज 
खाने को चूरमा देती द। 


उसकी पत्नी चसो सम्य कसो कायंबश उन्दी के समीप 
से होकर निकल रहौ थी । उसने जो यद सुना तो कदा-दो ज्िया 
श्मापकी माका स्नेह सथ से अधिक श्राप पर! आपको श्रौ 
सुभे तो वे रोज-रोज्ञ वर-भरद्धी भून का चुरभा बनाकर 
खाने के लिप दिया करते द । | 


( रम ) 


साहूकार का सवे छोटा लडका अपनी पत्नी की 
यह बात सुनकर जव्ट-जुनकर रह गया'फिंरः भौ उसने सोचा- 
चिश्चय. तभी हो सकता, है, जब्र मेँ स्वयं इते अपनी 
अरो से. देख लूं । 

वह-उसौ चण अपन मांक पास गया रौर भूट-~मृख ही 
धिर ददः का बहाना बनाकर मां सेः कनेः लगा- मां, अज तोः 
िर-दृदं के मारे प्राण निकले जते हः जरा द्वा तो ल्लगा दो 

मांका हृदय कितना पवित्र यौर स्तेदशील होता दै. अपनी 
सन्तान के लिये ! बह तो वेचारी विवश थौ अपने इन छः लढरको 
के दुज्येवंहार केकारण। मांतोकभोभी नहीं चादतौथो कि 
उसके सबसे घटे बाले लड़के को साट घर-भर कौ भूटन मिले; 
शरोर बाकी सभी मौज अर आनन्द से रहं! लेकिन बद 
क्चाः.करती † 

उसने जो सुना कि बच्चे को सिर-ददुं बड़े जोर काः होः 
रा है तो उसने दुलार करते हए अपनो गोदः भें सुला दिया 
चरर लमो उसका खिर थपथषाने। 

अब तक्‌ रसोहं बन चुकी थी। समौ घर वाक्ते जौमने 
बाकी थे । डोदे बाले लङ्केनेभांसे कदा मां मुभे बड़.जोरो 
की भूख लग रही. । मां ने उत्तर देते हए. कहा-वेटा वुम्दारे ` 
भाई अमी आये नदीं ह । उन््रं आ लेने दो, फिर तुम भ भोजन 
कर लेना। वे सब्र ङ्किसी जलरो कायं-वश बाहर गवे हूए ई; 
अभी-अनेकोहीः ह| 

लडका सम, गया - निश्चय ही दाल में कुद काला है । 
वह. जान -बुरृकर नींद क बहाना बनाये आधौ आंखं-बन्द व्रं 
आधी खुनी वेस हौ सोरदा । 





1 


॥ र~ 1 


उसने देख्वा-चसके- पिता भोज्ञन करने आये है । उसको 
भावज्ञ ने उनके भूठन को इक्ट्धा कर किया । इ प्रार्‌ उसका 
पहला, दसरा, तीसरा शौर क्रमशः छठा भां मौ भोज्ञन करने 
श्ाया। सभी लोगों कौ भूटन एक बतंन में उस्कौ भामी ने 
इकट्टी करली । उन लोगो के भोजनोपरान्त च .उसकौ मां नै-उस 
इकट्ी कौ हई भूटन का चूर॒मा बनाया, चरमा. बनकर थालो मे 
परोसकर उने अपने इनन छोरे बाले लढके को उठाने के लिये. 
आवाज लगाई 


`" सेठ का लडका यद सब बातें श्राखं बन्द भिये देख रद्‌। था। 
च ऋ = न्क त नेन ६ १ 
जसे ही उसको मां ने उसे भोजन करने के लिये दो-तीन बार 
आवाज लगाई वह्‌ उट बेठा। उसने कदा-मां, मुभे भूख 
नहीं है । मेँ आज भोजन नदीं कहंगा । मां ने कडा वेट, + 
तो लगी हौ होगी । योगा -बहत जितनी इच्छा दो, खालो । 
लके ने कदा- मेँ बहुत दिनों तक भूटन खा चुका, मां ! अब 
तो मै कमाकर लागा तभी इस घर में भोजन करूं गा । 


उवकौ नां ने कहा-वेटा, ठीक दै तुम्हारी यदि एेसीदही 
इच्छां रै तो अत्ते ही कमाने के लिये चन्न जाना। नेक्ठिनि इस 
समय कहो जा रहै दो रात्रि मं! कल. जाना चादौ तो भले 
चले जाना । 


लङ्क ने तो यद सव अथनी आंखो देखा था । वह अपमान 
की उ्वाल्ला पत. जल रहा था । उसने कहा, मां, मतो इसी समच. 
चर च्मोडकर कमाने के जिय विदेश को जारहाद्ं, तुम जय 
पौद्ध से मेस पत्नी का ध्यान रखना । इसे यदीं घर में दी बिटाये 
रखना, कीं वाहुर मत. जाने देना । उको मांजने वे हौ, 
हामी, भरल्ली। 





( २३० ) 


सेठ का यह च्रोटे बाला लडका चलते-चलते एक नगर मं 
प्हुचा । स्वभाव श्रीर्‌ विचारा से शुद्ध होने के कारण उसे फोरन 
ही एक सेठ के दां नौकरी मिल गड | 


इस सेठ के याँ इस साहुकार के ल्के के माने पर व्यापार 
मं बढ़ा हो सुनाफा रहा उसने खुश होकर कुच रुपया-पेसा इये 
मौ दे दिया इस प्रकार यह साहूकार क छोटे वाला लङका अपने 
दुःख के.दिनि यां व्यतीत करने लगा । इसके पास काफौ घन- 
दौलत कुद हौ वर्षो में जमा दो गयौ । यह एक अच्छा-खासा 
शहर का धनवान न्यक्त बन गया । 


होरे वाले लके की स्त्री के साय घर में सभो बुरा व्यवहार 
किया करते । उसे रोज जगच्छ से लकडो काट कर लाने को जाना 
पड़ता । ओर जये ही वद जंगल में लकड़्ियां का ग्द्रर लिप 
घर को ल्ौटती, उसे खाने को दिया जाता सुखा वार का रोटा । 


उसी जंगल मं एक मन्दिर था शान्तिमाता का । एक रोज़ 
जव वहां मारे-दःखों के त्यन्त विक्ल हो गई तो गईं उस मन्द्र 
मरे शान्तिमाताकौी शस्णसें। बां बैठकर बह फट टकर 
दुःख मं रोने लगी । 


माता शान्ति देवौ ने जो यह विललाप सुना तो उन्दने एक 
बुडिया का रूप वारण किया । बुद्िया बनकर इस स्री के पास 
आईं अर कहने लगी -बच्ची, इस घनवोर जंगल में तुभ इस 
प्रकार फूट-फुटकर क्या रो रहौ दो । साहूकार छौ खौ ने अपनी 
सारी दुःख की क्था कदते हए कहा--अवर मेरौ जेढानियां मुके 
बद़ादौकषट दे रदी वे मुभे सिफं एक सूखा उवार का रोटा 
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छोटा-सा देती दँ खाने के लिये मँ तो भूख मर रही हं । इतना 
ही नहीं वे मुभे नाना प्रकार दे ताने भौ देती ह । 

+ बुद्िया ने कहा- बेटी ! आज से तुम मेरी धमं की पुत्रौ हो- 
म वुम्दासी घर्मकौमांह्ं। तुम ेा करना--यदहां हमेशा चलौ 
आना । तुम्हारे लिए खाने कोरोजञ सवासेर चुरा श्रौर 
पौनेको पानौ मै यदं रख दिया कगौ । तुम अपना पेट 
इसी खे भर लिया करो । शान्ति माता जंगल में से लक्यां 
भौ उसे काटकर ला देती । 


इस श्रकार इस छोटे वालौ साहूकार कौ खौ अपने दुःख के 
दिन काटतौ रही । इधर जेटानिर्यो ने देखा--उनकी यह देव- 
रानी तो दिन भ्रति-दिन बङी सुन्दर निरतौ जरह है, तो उन्दं 
जलन होने लगौ । 'रांड' पति कौ अनुस्थिति ममो इस 
प्रकार मस्तानी बनो जारहौ है-बड़ो प्रसन्न रदत है। यदि 
पति के आगमन कै समाचार भिल्ल ग्येतो फिर इसकी खुशी का 
सिक्नादही क्या होगा) । 


अज्ञ जब बद जंगल में लकदियां काटने गई तो उसने शान्ति 
माता से निवेदन किया-मां मेरौ जेटानियां कद रही है, पति 
यां नही है फिर मी यह दृशादै। यदि उसके आमन के 
समाचार भिल्ल गए तो फिर इसकी खुशी का क्या टिकाना रहेगा । 
शान्ति माता ने कदा-वेटौ, तुम लेशमात्र भौ इस बात कौ 
चिन्ता मतत करना । उनके श्राने के समाचार भौ शीघ्र 
आ जावंगे। 


कद्ध ही दिनोपरांत उसके पति के आगमन कासनाचार 
आया । अव तो उसे खुशी हनौ स्वाभाविक दी थौ । पतिका 
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पत्र लिये बह ्रसन्नचिन्त पद्धौसिन के पास गईं ओर उसे बह पत्र 
दिखाया । जेठानि्यो को जव यद खचर लगी, तो जल-भुनकर 
-्वाक: हग । आगमन का पत्र श्राया है, इसमे इत्राती 
किर रदी दै ! यदिःरुप्ये आगये फिर तो कना ही "क्वा 
है इसका ? 


"चमा भी, जव वह जंगल मेँ लकड़ी काटने गतो माता से 
सब निवेदन करते हए कदा--अव मुभे ताना देती ह जेटानियां 
कद रहौ ईै-'खर्चौ आजाय तो रँडकाक्याक्हनादै!' मां ने 
कहा-- बेटी, कोई चिन्ता नही; खव्वीं भौ उनकी चा जायगी । 
द्र थोडे हयी दिनों मेँ उसे नाम रुपये आगये उसके पति 
की ओर से। 


अव तो उका श्रसन्न होना स्वाभाविक हौ था । रुपये लेकर 
वह ' फिर पद्वौसिन के पास गई श्चौर उसे अपने सारे सुखद्‌ 
समाचार कं । 


इन समाचारो कौ खबर जव जेटानिर्यो को लगी, तो बहुत 
जलीं। राड.को खर्चा आहं तो यह दशा दै मर यदि इस 
का खसम गया तो फिर यह तो प्रथ्वौ पर पैर मौ न रखेगी। 
इस ` प्रकार उन्दने कड ताने दिये । 


ज भी जव बह लडकी जंगल मे लको कटने गईं तो 
चसने सारो बातत माता सेक्टीं। मां ने कदा-तेरी, तुभ कोड 
चिन्ता मत करना । इन जेखानिया से तुम्दं कच मौ नहा कहना 
दै। अभ कद्ध दिनों तक अौर शान्तिपूर्वक रदो -वुम्दारा पति 
भी शली अाज्ञायगा । 
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व श्रर शान्ति माताकी ल्पा से सेठ का बह लडका सात-आर 
देनो बाद उस नगर से रवाना होकर अपने घर को चल पड़ा । 


इधर चह से का लडका जिस समय इस जंगल में से दोर 
चलत रहा था, यह लडकी घटी लकद़्ियां काट रही थौ । उसी 
सभ्य एकाएक बड़ जोर का तूफान ओर श्ांधौ गहं ओर फिर 
वर्षा हो चलो । रेखे समय में कीं अन्य टदरने का स्थान न 
देखकर साहूकार का लड़का शान्ति माता के मन्दिर मे 
चा घुसा । 

अभी उसने मन्दिर मेपैररखादौथाकिं मदिर को सभी 
दत्तियां स्वय जल उरी । शान्ति माताकीकृपासे वहां मन्दिर 
मरं एक आसन भौ बिद्ध गया । साहूकार के लड़के कौ जो उधर 
नज्ञर गड तौ उसने अपनी पत्नी को वहां घूं घट निकाले देखा । 

उसने विश्मय में चिल्लाकर कदा--अरे, तुम - यद्यं केष । 
खसच्ध पच्नी ने इख प्रर अपनी सारी अपबीतौ कद्यानौ कद्‌ 
मनाई । मै तो माताकी दपा से जीवित भी बच रही, अन्यथा 
कथम को मर गड दौती। इस समय मतो जंगल में लकदवियां 
काटने के लिये ईं हई हं । 

सेठ का लङका यह्‌ सच सुनकर वक्काःही दुखी हा । उसने 
कहा तो घर की अर श्रस्यान -करता हं, तुम ` जरा ठहरकर 
षो चे घर में पहुंचना । इतना ककर वह्‌ लाख कौ सम्य 
ओर अनेक प्रकार की अमूर्य वस्तुं लिए अपने घर को 
च्ल पड़ा | 

चर मेँ पर्हैचते ही, धन-दौलत को देखकर उसका बढ़ा 
सम्मानः हुमा । उसने इधर-उधर देखकर मां से कडा-- / 
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मां, घर का एक व्यक्ति नजर नहीं श्चारहा है, कीं गया 
हृश्मा है क्या? 


यह सुनकर मां ने कदहा-गदं होगी रांड कीं इधर-उधर 
धक्के खाने को। तुम्द्वारे जाने पर बह तो वि्कुल बेकार होगई 
दै । चक्लो छोडो उसकी चिन्ता ! तुम्हारो शादी कहीं अन्य 
कर देगे । लेकिन सेठ के लड़के ने उत्तर दिया - नदीं मां, त॒म 
सच-सच बताश्रो, वह कां गई ह ¶ मेने तुम्द' जाते समय कहा 
यान, उसे घर से बाहर निक्लने ही मत देना। मांने का- 
बेटा, वह बड़ी हौ शअ्रपजोरी दै-भला वह किसी को मानने 
वाज्नौदहै! बहत्तोकिसीदरेभौी काव में चाने बाली नदीं ह । 


इतने ही में साहूकार ऊ पुत्र को वधू भिर पर लकद्वियो का 
बद़ा-सा गट्ठा लिये घर के आंगन में श्रा उपस्थित हृं | यहं 
देखकर लडका जल-मुनकर राख दगया । उसने माँ से कदा- 
तुम तो कुद श्रौर दी कट रहौ यीं--श्नौर यह आरी है जंगल जें 
से लक्यां लेकर ! वह उती समय चर से निकल पड़ा श्मौर 
अपनी पत्नी के लिए परिवार के लोगो से ्रलग रहने लगा । 


इतना सब कु होन पर भी साहृच्छर कौ पुत्रवधू हमेशा 
शांति माता के दशन करने जंगल में चख मन्दिर में नियमित 
रूप से जाया करती । 


एक दिन उसकी ज ठानिर्यो ने उसे जो देखा | “ तो फिर व्यंग 
कसा, इतराती फिरतौ है पति आने पर । श्रौर यदि पुत्र 
होगया तोन मालुम आकाश के कौनसे नार तोड़ जेगी । 
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श्राज जये हौ बह शान्तिमाना ङे दृशंन करने जंगल में गँ 
तो उमने कदा-जेटानियां अमी तञ मो वाने देनो है, कतौ है 
एक पुत्र यद्‌ उत्पन्न होगया तौ फिर इसका कथा कडना । माता 
ने कहा - बेटी, कोड चिन्ता मत करो, तुम्हे एक पुत्र भी होगा 
अवर ठौक नवे ग्रीन के वादु एङ पुत्र इम छोटे वाजे लब्डे के 
हुश्रा। अवतो वे बड़ही श्रानन्द से रहने लगे । 


जबर इस प्रकार बहुत से दिन सुखमय ज्यतोतत हो चले तो, 
कड़कौ ने हो अपनौ माता शान्तिदेवी से निवेदन किया--माता, 
मे म्ह प्रसाद चदूाना चाहती ह| शान्ति माता ने उत्तर में 
कहा, नहीं बेट} ! मेर प्रसाद्‌ करना आसान काम नदीं दै। मेर 
भसाद्‌ मं तुमने यदि खट।ई आदि खाली तो ठीक नदीं रहेगा । 
फिर कर्षो जाया करती हूं ठेते उ्यबहार से। सेढ ॐ इसं 
छोटे बाले लड़के कौ वधू ने कदा--भां, मँ आपको बताई विधि 
मे ही कर्ूगी। रेखा शान्ति माता से ककर बह अपने 
चर कौ चराई | 

उसने च्राकर अपने पति से कहा । दोनों ही ने मिलकर 
शान्तिदेवी का प्रसाद बड़े मनसे तैयार किया। शान्तिमातां 
का यह प्रसाद्‌ साकार कं लके ने अपने घर वालो को भौ भेजा । 


स्कार के लड़के की मो जाइयं ने प्रसाद के साथ दही श्रादि 
खटाई ख्राली । इसे देखकर शान्ति माता साहूजार के इस बोरे 
चाले पुत्र पर रुष्ट हो गयीं । 


इधर लेमे हौ शान्ति माना रुष ट, तो राजाने दो दूतं 
उसके पास भिजवाये । उरन्हाने अते ही कडा- चलो राजा साहब 
ॐ पास, वु त्रे बुला रहे ह । उनका कना दहै कि तुम इन दो 
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हयौ महीन मे इत्तना श्रपार धन क्से श्रौर क्टास कमाकर 
लाये हो ! इन्दर तुम्हारे इस कायं पर सन्देहदै। राजाकेदुतनें 
उसे बन्दौ बनाये राजा के सामने लाकर हाजिर किया। 


सेठ के ल्के के लाख वात कने पर भौ किः मेँ कमाकर 
लाया ह, मेनि किस) का भो-डाका आदि नहीं मारा डैः राज्ञाने 
एक भी नहीं सुनौ । उसका तमाम घन राज्ाके खजनेमें रखा 
गया ओर उसे जेल में मेज दिया गया । 


अव त्तो सेट की दधु शान्तिमात्ता के पास मागी-मागौ गई 
ज्ञाकरः निवेदन किया-माता, यदह क्या बातत हँ । शान्तिमाता ने 
कहा- बेरी, मैने तुम्दे १दते द्यी कड दिया था. मेरा प्रखाद्‌ बनाना 
कोटं सरल्ञ काम नहीं दै । तुमने माना नद्य । तुम्दारी जेठानिरयो ने 
दही अदि खटाई खाली, ओर चह चसो का श्रकोप दै। तव 
बेदी ने हमा मांगी- मां, मेँ रेखा अब कभी भी भविष्य में 
नहं क गौ । 


शान्तिमाता ने राज्ञा को स्वप्न मेँ जाकर कटा साहूकार कै 
पुत्र को क्यो व्ययं मं पकड़ रखा दै चौर उसका घन-घान 
लेरखा दै । उसका खारा घने लोटा दो ओर साथ ही उत्तना पनी 
रसे घन ्नौरच्सेदेदो। नीतो मं ठन्दासय सारा राञ् 
चौपट करदूंगी। राज्ञा ने सुबह होते दी साहूकार को कारावास 
से सुत्त किया, उसका घन लोटाते हृए उसमें उतना ही धन 
अपनो अर ते भिल्ला दिया । रौर उससे च्मायाचना करते हृष 
धर को विदा किया। 


साहूकार के पुत्र ने उसी दिन वर पर्वते ही शान्तिमाता 
चा प्रसाद्‌ बडे ही ध्यान से बनाया--खटाईं आदि का पूणं ध्यान 
जा! शान्तिमाता साहूकार के पुत्र से बद्ध ही प्रसन्न हृं । 
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एक दिन शान्िभाता जुदिया कारूष बनाकर दाथ मँ बच्चे 
के पद्धिनने के कपडे लेकर शहर कौ चलौ । सोचा, चलो नबजात- 
शिश्वु को देख ्राङ। उस सम्य बच्चे को उनका दुप्दाघर कं 
बाहर बैठ खेल खिला रदा था । उसने जो देखा प्क चुद्याको 
तो अन्दर चलना गया- यदह सोच कर कि करीं कच्चे कों नजर न 
लग जाय । अभी बह भौतर प्वादहीयथाङि बच्चे का पेट ददं 
करने लगा । बह मारे ददं के मरने जसा द्यो गया | 


सेट की पुत्र-बधू को जब यद्‌ पता लगा--रक बद्वा को 
देखकर मेरे सघुर भौतर ऋ गये ये, तो उसे स्याल चाया-ही 
न हो यह मेरौ शान्तिमाता ही होगी । बह दौडो-दोदो बाहर 
छाई; देखा तो मां हाथ में बच्चे के कपड़े लिए खङ्गो द । उने 
तुरन्त बच्चे कोमां के श्रौ चरणों में रखा। बच्चा पूवत 
प्रसन्न हौ गया । 


मां ने बच्चे ॐ कपदे देते हद कंदा-आआज से आगे के लिये 
तुम्हें जगल मे प्रतिदिन श्राने कौ आवश्यकता नहीं । ची 
घर पर चैर चैते मेरा ध्यान कर लेना; मुभे यह तुम्हारौ सेवा 
स्वीकार रै । यह क्डकर शान्तिमाता अन्तरद्धान दो गईं । उसी 
दिन से साहूकार का लडका चौर उसकौ पनी बढ़ हौ ्रानन्द्‌ 
से रहने लगे । 


हे शान्तिमाता ! उचे जधा सुख दिया, समी लोभं को वेसा 
सुख भिले । उसे जिस प्रकार भरूटन खानी पड़ी, वैसी किसी को 
भी खाने को नहीं मिले। 


- ==------- 





शनिश्चरवारं की कथा 


एक ब्राह्मण या- बह हमेशा राज-दरबार में पृज्ा-पाट क्रते 
जाया क्रताथा। एक दिन जेपेही बह ब्राह्मण राजदरबार से 
अपने घर को ल्लौट रहाथा--उमे राह शनिदेव भिल्ल गए । 
शनि-भगवान्‌ ने कटा-त्राह्मण, तुदं अव मेरौ दशा लगने 
बालौ है। शौर सिफं सात बं तक दही लगी रहेगी । 


ब्राह्मया ने जब यह सुनातो बह बड़ा ही घबराया। उसने 
कहा-भगवन्‌ ! मै तो एक माँगकर खाने वाला ब्राह्मण हं । 
च्मापकी दशा काकोपर्मे तो सात वर्षा तक कदापि नहीं सहन 
छर सक्गा। 


शनिदेव ने का - अच्छातो में तर्द पाँच दौ वर्पो में लग- 
कर छोड़ दुगा । ज्राद्यण ने कदा- नदीं महाराज, मेँ तो अरति 
ही गरौव ओौर दु्बंल्न हूं! श्यापका यह तप-तेन मुपे पांच 
. वर्षा तक भौ नदीं सहन हौ सकेगा । 


शनिदेव ने कहा-अच्छातोर्मे वुम्दं दादईं वपं मेदौ लम- 
कर दोड दू ा। ब्रह्मण ने कहा-भगवन्‌ ! चमा करे, मतो 
इतना मी सदन करने मे असमर्य॑द्ं। मे तो बहूत दौ गरीब 
ह-श्राय इस गरौब परतो दया ही रखें । 


शनिदेव ने कदा- तो सुनो, मेँ तुम्दे' ढाई मदहीनो में ही लग 
कर छोद दृगा। अवतो ठीकदै। क्तेकिन ब्राह्मण तो मा 
मागता ही रदा । उसने कहा--कृपानिधान, मु नो चमा हौ 
करे । मेँ .गारीब मारा जाङंगा। ढाई महीनों मे तो मेरा 
परिवार शौर धरवार सभी नष्ट हो जायना । 


( >३६ ) 


शमन्त मं शनिद्रेव ने कटा- तो देखो, तुमने सुमे सात वर्षो 
के लिये, पांच वर्षो के लिये, ढाई वर्षा के लिए ओर ढाई दिन- 
इन सवके लिये इन्छर कर दिया । लेकिन मँ तुम्हे" सबा-प्रहर तो 
लरगुंगादही। अब तो ब्राह्मण्‌ ल्लाचार था । उसने कंदा-- भगवन, 
मै पसे अचिकतो कुञ्च कट नहा सृता । इतना दी निवेदन दै 
किरम इतने समय भौ में नषटप्राय हो जाङगा। लेकिन, जब 
आपकी रेसी इच्छा हौ दै-मवा पहर तक आपकी मुके दशा 
भोगनी हौ होगी, तो जेसी आ्रापकौ इच्छा । 


ब्राह्मण बद्धे दग्वी मन के साथ आपने घर को श्राया। उसने 
शकर श्रणनी पत्नौ से कदा - देखो, अभी सत्रा पटर केलिये 
अपन लोगो को भगवान्‌ शन्दिव कौ दशा लगी हई दै । श्रतः मं 
तो शर क बाहर बाले पीपल्ल के नीचे जाकर वै रहनाट्ं। मेँ 
बहा इतने समय तक भगवान्‌ शनि के नाम को माला फरता 
रहुगाः पद्ध से घर कां तुम ध्यान रखना। घरमे नानाप्रकार 
के उपद्रव ओर उत्पात होगे । लेकिन तम बोलना-बोलाना कः 
भौ मत । चुपचाप यह सब देखत रहन! । 


शरभो ब्राह्मण अपने घर से निश्लकर पौपलल कौ ओमोर 
प्रस्थान कर हौ पाया था क्कि पीदं से उसके वरमें चोर शौर 
डाकू घुस पडे । धर में घुसक्र बे लोग मनमानी करने लगे । 


इवर जसे हयो वह ब्राह्मण पीपल के नीचे बेटे माल्ला जप 
गहा था-वद्ं से एक भाललिन अपने सिर पर मतोरो का बड़ा-सा 
श्रोड़ा लिए शर को निकली । उसने देखा एक ब्राह्मण देवता 
पीपल के नोचे बटे जपक्र रटे द । उसने अपने ओओदेमेंसे 
दो अच्छ बद्धे से मतरे ब्राह्यणा देवता को भट किए । सोचा, 
जाद्यण॒ देवता भूखे ई, पूजा के उपरान्त इन्द श्ाहार कर लंगे । 


= 8 = 2 


( २४०५ ) 


बराह्मणा वरेवता को तो शनिदेव को दशा लगौ हुईं थौ, फिर 
अला ब्राह्मणा खमे कमे खा सकता था। उचर तो माल्लिन उन्हे 
रखकर शहर को चली श्रौर उधर वे मतीरे एक कटे हए मनुष्य 
के चिर वन गये । 


उसी दिन वहां के राजा के राजकुमार शिकार करने को गए 
हुए थे । राजकुमार जब काफो देर तक लौटकर नहीं श्राये तो 
राजा को चिन्ता हानौ स्वाभाविक हौ थौ । उमने अपने दूत 
चारा आर दौङ्ाच राजकुमार कौ खोज-खचर में । 


दरतो ने सजञक्मारो कौ बहत दी खोज-पड़ताल्न को. लेकिन 
उन्दः कोड प१ग-पता नीं मिल सकरा । श्रतः लाचार होकर जेखे 
ही दूत .बापिस शर्‌ को लौट रहे थे, तो उर्न्हाने एक `पौपल् के 
नीचे एक जाद्यणा को तपस्या.करते देखा । पास ` हौ उन्न देखा- 
दोनों राजज्कमारो के लिर कटे पड़ ह । 


राज्ञ-दूतौ ने भागकर राजा साद्व को खवर दौ - एक 
ज्राह्मण शहर के चाहर पीपल के नीचे अखं बन्द किए माला फर 
रा दै। चौर उखे गोड के नीचे हमारे दोनो राजञकुमारो के 
सिरकटे पडे अव जसा आप दुक्मदं 


भ्साजा-तो कानां रा काचा 4 हुवे दै"--उसने फौरन हुक्म 
दिया--इस जाद्यण करो कांसी-ल्गां दो । 


अज्ञा पाकर राजञा के ये दोनो दूत ब्राह्मण के पास गए च्यौर 
कहने लगे- तुम्दे' राजा साव ने कांसी का हुक्म दिया दै । 


॥- ४९ 1) 


इन दोनो दर्ता मे से एक दूत था बड़ा भला शौर सज्जन 
ग्बभाव का ्रादमी । श्रौर दुसरा जरा बुरे स्वभाव काया । 
ब्राह्मणा ने जब्र यह बात सुनौ तो उसने कटा-ज्ञरा मेरी यद 
माल्ला समाप्त होने दे, फिर अले ही आपके मार सकते द । 
उस बुरे दूत ने कदा--च्च्छा ! एक तो राजङ्खमारो कौ हत्या 
करना श्रौर पिर उपर से इस प्रकार साधुता का स्वांग दिखाना। 
शम नहीं आती है इस प्रकार चब माल्ला फेरते हुए । 


दूसरा दूतत जो बड़ा दी सञ्जन था--उसने कदा मत्त छेदो 
बेचारे को} जरा मालापृरौ कर भी लेने दो। इसमें श्व 
तुम्दारा क्या बनना-बिगडना है । 


जेसेहो ब्राह्मण देवता को शनिदेव कौ दशा उतरी-वे 
दोनों राजकुमार ततच्तण अपने राजमद्ो में श्रान परहैचे । राजा 
साहब ने फौरन एक दू खरा घुडसवार दूत भेजकर इन दोर्नो दर्ता 
से कटल्वाया--यदि इस जाह्षरा को फांसो लगाकर मार नहीं 
दिवा दहो, तो फौरन ही उसे मुक्त कर देना, राजकुमार 
दोनों हयी सक्रुशल घर लौट भराय ई। साथ दी राजा साहव 
ने कडलवाया--उस ब्राह्मया देव्ता को मेरे पास इसी समय 
उपस्थित करो । 


भौ जसे ही राज्ञा साहब के दूत ब्राह्मण को राजमहल 
चलने की प्रार्थना कर रहे ये-उन्ोनि देखा किवेही मरं हुए 
लोगों ॐ खिर उसी ण दो बद अच्छं मतीरे बन गये है । 


दूतो ने ब्राह्मण को लेजाकर राजा के दरवार में हाजिर 
क्रिया अर कदा- राजन ! वे दो सिर जो थे, दो बड़े-से सुन्दर 
मती मे परिबतित होगये । 


( २४२ ) 


राज्ञा साहव ने जव यह सुना, तो बड़े हौ चकित य | 
उर्दोनि कदा ब्राह्मण देवता, क्या श्राप जन्त्र,मन्त्र, तन्त्र जानते ई । 
यह क्या माजरा है । 


राह्मण ने आदि से लेकर अन्त तक श्पनी रामकटहानी 
कहते हए राजा साहब से कदा राजन्‌ मु सवा पदर के किये 
शनिदेव की दशा लगी थी । यह सब भगवान्‌ शनि की कषा 
का चमत्कार था- जत्र, मंत्र, तत्र जेसी कोडं बात नदीं दै । राजा 
ने च्तमा-याचना करते हण ब्राह्मण को बहुत-सा धन-दौलत देकर, 
चससे चमा मागते हुए घर को रवाना क्या । 


हे शनि देवता-जञिख प्रकार उस ब्राह्मण्‌ को दुःख दिए, वैसे 
दुःख किसी को भौ मत दना । 


रविवार की कथा 


बड़ ही प्राचीन समय की बात दै- लाखो वषं बीत गये होगे, 
एक दिन भगवान्‌ सूयं ओर उनकी पत्नी रांणादे आपस मेँ बातें 
कर रहे थे। रांणादे जी ने कहा-भगावन्‌ ! अप कभी दान-पुख्य 
भी शिया करते दह?" 


इम पर भगवान्‌ सूर्ंदेव ने उत्तर देते हुए कहा -रांणादे जौ 
मे ्ावश्यकतानुसार समी को देता हर । दाथी को एक मन 
खाने को ओर र्वीटीकोएककन मे देताद्यी रहताद्। 


समय पाकर एक दिन रांगादं जो को भगवान्‌ आ सूयेदेव कौ 
परीच्ता लेने कौ सुकौ । उर्दि एक चोटी को एक डिविया में 
बन्द कर जिया । इस बात को उन्दने भगवान से दिपाकर रखा । 
छर्दने सोचा--भभगवान कदा करते है, हाथो को मन श्रौर चीरी 
को कनः, तो देखें आज इस चीरी को कन कंसे भिल्ल सकता दै ? 


उन भला क्या पता था-भगवान किसौ को भी भूखा नदीं 
रखते । भगवान तो सभी प्राणिर्यो को खाने के लिये दिया 
करते ह । उसो श्रकार एक चावल कां दाना उनकी बन्द डिविया 
मं अपने आप शओ्माक्र गिरा। 


` जब संभ मँ भगवान सूयेदेव घर को लौटे तो न्रीरांणादेजौ 
ने कदा- महाराज, आप कदा करते ह कि मे सब ल्ोगोंको 
उनके खाने के अनुखार दे दिया करता हूँ । लेकिन मे यह नहीं 
मान सकती ! मैने आज चींटी को डिविया में बन्द कर रखा है । 
मला बह वहां भूखो नदीं मर गड होगी । 


( रश्व ) 


६ श्री सूयं भगवान यह सुनकर बे ही दस । उर््दोनि हेसते - 
हेसते कदा-रांणादे जी थे भोव्छ हो' श्रापको श्रमी तक मेर 
कहने पर विश्वास नहीं जम सका ! लीक द-प जरा अपने 
पास बाल्लौ उस डिविया को खोलकर तो देखें । 


रंणादे जौ ने जो डिबिया खोली तो उन्दं यह देखकर बड़ा 
ही ताञ्जुब हु्ा-बहँ डिबिया मेँ एक चावल रखा हृश्रा ह 
रौर चीरी उसे बदे ही चावसे मुँहमे दबाये बैरी रै। वे बडी 
ही लल्नित हो चलीं चौर मविष्य में उन्दने कमी मी सूयेदेव जी 
क्री परीन्ता लेने का साहस्र नहीं छया । 

हे सूयं देवता जैसा ओ रंणादे जी को लन्नित किया, वैसा 


किसे भौ मत करना ! जिस भ्रकार चींटौको भूखा नदीं मरने 
दिया-ञखा किसी को मी भूखा मत मरने देना । 


4.14 


सूरज क [+ कटाणी । 
रज कं डोरा की काणं 

एक मादी, एकवेटीदही। दोन्‌ भा-बेरी दौीतवार के दिन 
सुरज्ञ भगवान को त्रत करया करतो । त्रत के दिन आपकं ताड 
दो रोटी कर ङे धर देती । एक एक रोटी दोन जणी खा लेती । 
एक दिन इसो संजोग हयोक्‌ मा तो कोई काम सँ बर्ण चली 
गई अर बेदी घर भें रहौ जिकौ दो रोटी पोर मेल्ञ दौ । योडी- 
सी बार पद्ध एक मखो-तिखायो साघु आ ग्यो जिके रोटी 
मांगी । जद्‌ बा बेटी आपकी पोती कौ रोटो मां सु ड्कडो 
तोड़कर साधु मै दे दियो । अर पाणो को ऊँको तूम्बो भर दियो । 
साघु सोरी को डुकडो खाकर, पाणी पौकर, असौस देकर चल्यो 
गयो । बेटी यौ, जिकौ आपकी मां कौ बार देखबो करी, जद्‌ 
दोप्ठार इल्लगा, जद्‌ उण वेदौ देखोक्‌ मां को के वेरो कद्‌ ्रासौ 
आवेगी सो सूरज नाराण नै अरघ देकर आपको पोती कौ रोटी 
चालो । थोडी सौ देर पाठे ऊंकीमां बौ ्रागयी श्रावतां परोत 
सुर भगवान न अरघ देकर उण वेटी सँ आपकौ पाती की 
रोटी माँग । बेटी बोली-मां, एक साधु भखो तिखायो आपणं 
घरां आकर रोरी मांगीजद्‌ ज तो तेरलौ रोटौ मं चै टुकढो 
तोड़कर साघु नै दे दियो, बची हूईश्चाधी रोटी दे जिकी यातु 
खले । या कहकर बेटी भौवर सं आधौ रोरी ल्याकर आपका 
मांक मूडाञ्आारौ रदौ । पणमां आपकी सावती रोटी नै 
आधौ तोड़ी हई देखकर बेटौ पर लाल ताती हृदं अर बा आधी 
सेटौ ही, जिकी श्राप कोनो खाई, गाय ने खुवा दी । 


पादै बेटी ने बोललो-“चौ ! धौ! रोटो दे, रेट मलो 


कोरदे, बोई दे पण सागीदे।" बेटी हाथ-जोडकर मोत ही 
लाचारी दिखाई पण बा मानी कोयनी. चर्यो करली रही । 


( २४६ ) 


यूँ कहवा-सुणी में रात होगी । जणा माबौ सोगौ अर बेटी नं बी 
नीद्‌ चअआआयगी । दिन चगो मा, बेटी जागी। मा, फर बाई 
रटत लगादी --"न्वी -न्घी, रोटी दे, रोटा मलौ कोर दे, बोडंदं 
पण सागे दे । शापक माने बावल्लो कौ तरह अर्यो करतौ 
देखकर बेटी मनमें मोत दुख हई । पादे हारकः एक दिन बा वेदी 
चर सै निकलकर बन में चली गई । बावनौ उजाइ मे एक घेर- 
धरुमेर चड़ को पेड थो. जं कं ऊपर चद्कर बठगी । एक पाणो 
को कोरो मोगो श्रापकं कनं धर लियो । सूरज्ञ भगवान को ध्यान 
करवा लागगी । अयां बै्यां आठ पहर बीतगा | दूसरे दिन 
राजा को कंवर शिकार के लेर चोड दौ डातो हुयो उठे आ पहुंच्यो । 
जचेसाय का आदमी गंलने रहगा। तावद कौ ल्ाय चरस 
रही थी । भूख-प्यास सै पिराण छटपटा रह्मा था । भूख नेतो 
आदमी सदहलेबी, तिसकोनी सही जाय । पण बावनी उजाद में 
रोटी-पाणी को के जोगाड । उट बेर~नुमेर बद की ठंडी-ठंडी 
छाया देखकर राज्ञा कै कबर आपका घोड़ा बांद दियो अर 
श्याप धरती नं भार कर लोट लगाबण लागगो । थोडो सौ दैर 
मे ई राजा ऋ केवर न नीद श्यगी । इतणा में इई बड़ के ऊपर 
संठंडाषानीकाद्ांटा राज्ाकं कबर की त्ती पर आयकर 
प१ङ्या । राजा कं केवर को आंख खुललगी । राजा कं कवर सोची 
र रजा इसो ठंडो पाणौ कटै सँश्यायो? होनदहोये पणी 
का्ारातो बडमेंस्ायाद। राज्ाको कंवर पायचा राग- 
कर बड़ पर चदढगो । आनौ देखे तो सोना की खी देवली शस्तसी 
मेली हई बेटी रै । राजा कै कवर जातौ परोत पाणौ माग्यो। 
चण तुरंत पाणी प्यादियो। ठंडो पाणी पौकर राज्ञा को कवर 
तिरपत्त होगो, जौ में जी आमो । राजञा को कबर बोल्यो - 

तू मन्नेजीव दान दियोदैखोत्‌ कूण दै! कोः देवौ रै क दानवी ?" 


( २ ) 


जद बा बोली“ तो एक मदाजनकी बेरी । कुंवारी हू । 
मेरी मा सैं रुसकर चकली आई, इव षाद्ी घरां जाण की मेरौ 
प्रनस्या कोन्यो |; जद राज्ञा क कंवर कटौ “मेरे साथ चल । 
नेरौ राणो बणककर रद” जद बां साय २ बड़ सें नीचे उतर द्या । 
इतणा मंगाज्ा दै कवर षधे साथ का आदमी बी पील संश्मा 
पहच्या । राज्ञा के कंवर आपको नगरी में आयकर ऊस व्याह 
कर लियो । महल नं राणी बणकर बा सुख से रदै-दुख का 
दिन भूत्लगी । उट) नै उंीमा दो एक तो आदोष-पाडोसमं 
टर डती डोली, पण जद बा कोन्या भिलौ जणा दुख को मारी 
बावली होकर चर-बगांब छोड द्वियो । गांवां -गांवां डोलण लागगी । 
रैव संजोग सँ एक दन ऊं नगरी में बा ञ्चायगी अर राजा 
के महल के नीचं बेटगी । जद्‌ महल दै मयस राणी ङी निज्ञर 
च्मापकौ माक उपर पषडौीतो उने तुरत पिद्लाणली-देली होन 
होयानोसागोमादहै। सो अापकी बाद नै भैजकर उपर 
आप ऊ कन्मै वुलली । दोनू' मा -वेदी बाथ धालकर मिलो ' 
दोनुवा की श्राख्यां ~ आंसू टपकण लागगा । 


राणी श्मापकौ मानै आपबीती सारी बातां सुणाई । अर 
रोटी-पाणौ को पू । अद ऊंकी मा नटगी कदीम बेटी 
के चर को शन्न कोन्या खाङ। मा-वेटौ की बातां-बातां मं रात 
होकर राजा के वण को बरूव दोयणो । जद राणौ देखी जं 
राज्ञा सैयो वेगो षट ज्यायगो कै यागरौवणी राणीकौमादहं 
तो इतर आदर कन्या रदेगो । जद पकौ महल कै बराबर 
दसरो महल हो जञ मे श्ापकीमा ने बद्‌ करदौी अर कन्ने गीङऊ 
चणँ कौ बुघरी भिर्ढवादौ । प्रण राणो कौ मा रात ने कुञ्र बौ 
खायो पीयो कोन्या खरज्ञ भगवान को ध्यानं करो करौ । 
दिन उगतां द साथ राणो दषे महल का वाइ खोर 


( र ) 


देखे तो मां कौ तो सोने को देवलो हृदं खड़ी दै श्र गौरवं 
कौ घृषरियां कौ जगा हीरा-मोती जगमगाट करे दै। राणो 
देखडं रही थी इतणा मँ राजाजी बी च्टेई आयकर खख्या 
हो गया अर राणी नै पृष्धी- “ज्ञ के देखो हो १ जद्‌ राणी 
बोली-- “महाराज मेरे गरीब पीर सैं बीददी यादं है सो आप 
बी देखो ।› राजा देखकर वड़ो अचरज्ञ करयो श्र राणी चै 
बोल्यो-“थारो पीर इसो दै तो न्दने बीं दिखारु पदगो ।“ 
जद्‌ राणी कटौ- महाराज ए बात को जवाव पद्ध दू'गी । राणी 
कामनर्मे यो डर बड़गो कं इव पौर कटै सै दिखाङगी ? पण 
ऊंका मनम सरज्ञ भगवान को पूरो आकीदो यो । सुरज नाराण 
को न्नत कर्ती अरघ देकर जमती । राणी एक दिन या विचारी 
कं श्राज रात नं सरज भगवान कं तो बोल कर कट देबेगा, नई 
तो तङ्क मेरो शरीर स्याग दू गी । जद ऊँई रात नै सरज्ञ भगवान 
सुपना मं द्रसाव देकर कौ कै साहूकार की तु सोच मना 
करीजे । टे सँ तीन कोस पर एक पीपल है खो इरे तदव 
राजा क ररे साथने लेकर आज्याये, नगर बस्योदो पारगो । 
पण दिन दिपण सै पदला-पहलां उठे स बिदा होकर पाडा 
चस्या श्रायो । 


चो द्रसाव होने पर राणौ राजा न बोकी “तडक श्डाने 
मेरो पीदर दिखाकर स्याऊंगी" जद राज्ञा भत राजौ हयो । 
आपकी परग नै व्यारौ करण को हृकम दे दियो । दिन उगतां 
के साथ राज्ञाराणौ आप को लाव लश्कर लेकर चाल पद्या । 


( २६ ) 


तीन कोख पर पीपक्त को पेड थो उठे पूचकर देखें तो एक भोत 
देण जोग सरूप नगर बसरियो दै । भोतसा लोग आगे 
अरगुवाणो कं ताईं खडया बाट देख रह्या दै । राणी राजञा क 
प्हैचताई घणा श्राद्र मान कँ साय लै ज्याय छर डेरो दिवा दियो । 
लाड -चाव होश ल्ागगा । साई' बधाई वैटवा लागगीं कोई कहै 
महारो बाई आयो, कोई करै म्दारो भणेई आयो । गीत गवे दै 
ाज्ञा बाज है दिनभर उर्याईैः रममोल मच्यो र्यो । षाद 
मोत सो धन देकर विदा कर दिया। बिदा होती बखत राज्ञा 
जा वृकर आपके पग कौ एक मोदी उट छदी अर 
जद आपकी नगरी के नजीक पाहा पूचगा जणा राजाराणौन 
बोल्यो--मै तो मेरे एक पग की जूती भूल्यायो सो पाच्रो जाकर 
ल्याङंगो ।» जद राणौ कटी - “महारज सासरा सँ घणाईं धन- 
दौल्लत ल्याहौ एक जूती को के विचार श्रोद्ो? षण राजा राणी 
कौ बात मानौ कोग्या अर पाहो जूती ल्यावण कः भिस एकलोई 
चाल पडयो ¦ उठे उ्यायकर देखे तो गांव को नो निसा 
कोनी । न भिनख न मिनाख को जायो । पौपल की एक डाली 
क राजा कौ जूनौ टग्योद्की दीखी । जणा राज्ञा कं मन्म बड़ो 
अचंभो हयो । षाध बेगो २ आयकर सीदो राणौ कं महल में 
गयो अर कटायो कऋाढकर राणो कौ द्ातौ पर बेठगो अर 
बोल्यो--"यो के भेद र॑ सो साचो बतादे नदीं तो तन्न मारूगो 
अर्म मौ महगो।" जद्‌ राणौ भोव कदा-सुणौ करौ पण 
राजा हट पकड लियो-कहौ जो बात है सो बतायं सरेगो । 


(. ‰५९' ) 


जद राणी हदारकर सारो चात कटहदौी अर बोतच्तौ महाराजाया 
मेरे उपर सुरज भगवान द्िरपाकरी सर नाराणं को त्रत 
करक डोरो लेश सँ यो फल मिस्यो । जद्‌ राजञा भत राज हयो 
अर आपका नगर में हिढोरो पिटवा दियोक सरजनाराण को 
सगल्ली जणी डोरो धारण करियो । हे सरजनाराण माई बाय 
वाबद्धैकाघणौ तँ ॐँराजाकी राणौ नै पीर बासो दिखायो 
जि्ो सवने दिखाये । कना ने, सुणता नै, हकारा का भरता नँ । 
सरज्ञनाराण तेरो श्राससे, भरयो पौर भरयो सासरो । 





( पं० ऋवरमत्ल जो वर्मा संपादित 'मरु-नारती' वधं ६ चङ्क ३ 
म प्रकाशित ) 


२५१ 
कार्तिकी वृत कथा 
(१) सूरज भगवान्‌ की काणी 


सूरज भगवान्‌ हा चिको कीड़ौ ने कण देवे चरर हायो ने भण 
देष । शेक दिन व्यांही घणियागी र।णादेजौ कयो कं म्दाराज । 
शाप जोमवाने मोडा श्राबो। जद सूरज भगवान्‌ कयो कंम्द 
सारी खौ त पूर करो जद श्चावां । जद्‌ राणादेजी पृच्चियो ऊँ 
कीं कें नही भूल्लो ? तोबोल्या क नही, न्दे तो कनेः 
नहीं भलां । 

द्ये दिन राणादेजो श्रंक कौड़ी ने ले अर एक डन्वौ में बंद 
करदौ । जद्‌ सूरज भगवान्‌ अया तो राणादेजी कयो क 
म्दाराज्! सवन पूर दियो ? सुरज भगवान्‌ बोल्या-हां 
राणादेजी ! सवने पूर दियो । राणादे जी फेर पृच्छ्यो कौ नई नदीं 
ल्या ? यँ कयो-कीं नेदं नदीं भूर्या । अच राणादेजी ¦ यै थाल 
पुरसो । जद्‌ राणादेजी बोल्या । क म्डाराजञ ! हाल म्हारो 
जिनावर मखो बैठो दै । भगवान्‌ कयो के आद, राणादेजी । 
थांका जिनावर नै वैली परां पौ हे जीमां। जद्‌ राणादेजौ कयो 
छ म्दाराज ! ॐ डव्वौ यँ कीडो दै जीने आप स्याबो। जद 
भगवान्‌ कयो क राणादेजी । येई रणवो । 

„ जद्‌ राणादेजौ जा-अरं ॐ डव्वी ने ल्याया । खोल चऋरं 
देख तो ङन्बौ में बांकी टीकी को श्रे चावल १दो दह श्रं वा 
कीदौ ऊ चावल क गोल-गोल्ञ चक्कर लगाने नं चगो । जद्‌ 
सूरज भगवान्‌ कयो कै देखो राणादेजी ! कड़ी ने कण अरं 
हाथी जे मण देवां, सारौ खष्ौ ने पुर ने पष्ठ स्दै जीमां । जद 
सगादेज्ञी कयो क म्हाराज श्च।प साचा 

हे सुरज्ञ भगवान्‌ ! भवा उडाणजे परर भूखा 
सुचाखजे मत । ~~ ` 





१५२९ 
(२) रामवाईं ओर राजवाहं कौ काणी 


चेक हा रामवाईं मौर श्रेक दा राजबाईं। बं दोन जण्यां 
काती नहावत्यां ही । रामबाईं तो रामजी का नांव कौ कछात्ती 
न्दावता श्रौर राजां राजाजी के नावक्छी। जद काती पूरी 
हयी तो राजबाईं राजाजी ने केवायो कर्मे थांक्ा नांव कौ काती 
न्दायो है । राजाजी भा सुणर बदा राजौ हया यौर श्येक पेठा 
मँ रुपिया श्मौर मोथां मरकर राज्बाई के अरे पुगादौ । राज्ञवाई 
ङ पठा देखो तो वड़े गुस्सं हयौ क देखोर्मे तो महिना भर 
तक राजाजौकानांवकौ कातौन्दायौ श्रौर राजाजी बदला मं 
दो टांको पेटौ मेव्यो दै। वा गुस्सामं होर ऊने एकं मालण 
नदो रकां में बे चपा । 





चलने रावा कयो कं मै रामजी का नांव कौ काती न्याही 
हुजोकम सेंकमपांच वामणतो जिमा द्यू । आ सोच 
बा माल्लण र घरां गयी ततो मल्ला क कनं उदरौ पटो पड्च्यो हो । 
मालय बोली कं मैँश्मोपेटोदोटकांर्मे लियोदै तूं चा्ै तो 
चार रकां मे लेञ्या। 


रामबाईं ऊ पेठानंलेलियो। घरां जारर ऊनं बनारव्यो 
तो ऊभमं सृ रुपिया शौर मोरा निकल्ली। रामवाईं बड़ा राजी 
हश्रा ओर बोल्या क मनं तो रामजो तुटया है । फर्‌ सारी नगरी 
मेनृतो फेरा दिगे क सगल्ला बामण रामबाडं कं जौमण॒ 
च्ाइज्ो । सगज्ञा बामण रामबाडं कं जीमबा गया शओयौर जोम 
जौमःर पाद्या ` जावत्ता 'रामबाईं कौ जः - 'रामबाईं कौज 
बोलना गया । 


( २५३ |) 


राजाजी तखत विच्यायां कठा हा। जद चे वामो कौ 
"रामवबाईं कौ जेः की घुन सुरौ तो बोल्या क माहं } राजबाईं कौ 
ज बोलो, रामवाई कौ यैक्यूः १ तोसारा बामण बोल्या कं 
म्दरेतो सारा जणा रामवाईंकं ज्ञीम'र भाया हानौ म रामबाई 
को ज बोलां हां, राज्वाईं कौ ज क्यू बोलां ! 


राजाजी राजवाई मै बुलार पृचियो के म्द थाने अकपेटौ 

 भेब्यो हो बौको कांड कर्यो । तो वा साफ-साफ कै दियो के मं 

तोदो रकां में वेट दियो राजाजी बोल्या कवौ मे म्द रुपिया 
श्रौर मोरा अर श्र पण॒ थाके लिखी नही ही । 





जद्‌ पद्ध राजाजौ सारी नगरी मे ड़ डी पिटादी क कों 
दाव तो रामजी कानां की न्दायी ञो शौर राजाजी कराना 
कौ मतौ दायी जो । 


न्‌ 
(२) तिलक महाराज की काणी 


एक वृदो बामणी दही । ऊक एकवेटोहो। बोश्ापकी मां 

कनं सै रोज्ञ दिन गा रोरी मागतो । जद डोकरी कती क` बेटा । 

की नेम लेले नेम पुरो करव्यां विना रोटौ नहीं खावणी । चदं 

बो कयो मां कांड नेम लेड'। जद डोकरो कयो कं बेटा ! रोज 
तिलक म्हाराजका दरस कर अरौर पट रोरी खाया कर । 


वै बो रोज दिनूगा तिलक म्दाराज का द्रसण कर अर 
रोटी खाबतो । एक दिन ऊ नं तिलक म्दाराज्ञ का द्रसण कोनी 
हृश्मातोबोकेयो मां जतो तिल्लकम्दाराजका द्रसण॒ कोनो 
हया श्मौर मनंतोजोरकी भूखनल्ागरीदहै। मांक्यो बेटा । 
दरस करव्यं बिंगर रोरी नदी खाणी चाहौज्ञ। 


जद बो द्रसण करवां नं जांवतो-जांवतो जंगल में पच 
गयो । ऊट ऊने चार चोर द्ौख्या, जका चोरौ कामाल्लको 
बंटवारो कररिचाहा। बां मांय से एक के तिलक लागरिया हो. 
तिलक देखतां ही बो सुसौ रो मारश्यो चिल्लायो--दरौखग्यो ! 
दीखग्यो ! दौीखग्यो ! 


चोर समञ्याक श्रौ न्दने देख क्ियादहै जिण वास्तं बोज्ञे 
है। कटेडं पकड़ा नहीं देवं । सो बोल्या श्रे! चिल्ला तो 
मत, अरीन आव । जदबोवां कनं गयो। जद्‌ चोरो चार 
कौ बजाय पांच पातौ करो चौर एक पाती ऊनं द्‌'र बोल्या कं 


तै, थारी मांनैदे दीजं। 


[- रः ) 


चो गँ लेजारे श्ापरीमांनेदेदीतो मँश्योवेटा ओ 
कांड लायो । बेटा बोरथ्रो मनं तो ठीक कोनी, तिलक म्हाराज 
दीद, तु पद्ये देखबो करज, मने तो जोर की भूख लाग री है । 
पेली रोटी देदै। मां-वेटानै रोटी दे" गँटि खोलीतो ऊं 
ऊने अन, धन, लख दमी, च्यांल पदां मिस्या । अनै अंक 
खव धन-माल्ञ हूग्यो । जद्‌ मां केयो वेदा आदमी के कोई 
नेम जहर लेणो । 


हे तिलक श्दाराज। ॐदछोराने तूठचा जिसा सकल नें 
तूढञ्यो, आघी ने परौ करजञ्यो, पूरौ ने परत्राण चद्‌ इञ्यो । 
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9 _ क 


नाग पचमी री क्था 


एक साहकार यो । ऊक, सात बेटा था अर सतवेटांकौ 
भूः थी । एक दविन सात्‌ जणी खनेडा* मे मारी“ ल्यावख ˆ ने 
गड । उठे° कोर तो बोली मन्ने° ज्ञौणनेऽ मेरो भाई आसी । 
कोई बोल्ली-मेरो भतौजो आसी । छोटणी थौ जजिको बोज्ञी 
मेरा तो पोर+› मे कों बीना, बमम सपनी कानी, जिको 
मन्ने खाज्यावे । यू बाताँ करती-करती श्रापक घरां आयती । 


एक दिन सातु ई द्योर जिठाणी २ छोणा + ल्यावणने गई 
ज्णा१४ एक खरोक्लिया१४ कँ तच्छं, चाणचक१° सापि 
निकल्यायो १< । जणा वै छः जणो सप नं मारण न्ञागो | 
जद सातवीं-ल्रोटणौ थौ वा बोक्ञी, ओने) मारो मतना। मेरो 
तो भाई मतीजो योई दै । या स॒णकर उणा साँप ने छोड दियो 
मार्या कोन्नी । 


ढा दिनां पादौ सगल्ियाँ ` ° का भई मतीजा आप शआरापकी 
भुवा-भाणा ने लीणर› ने श्राया अर बो सांपबी ्ायो। 
आयकर वो बौ बोल्यो क न्दारी भाण २२ नै मेजो ! जणा साहूकार 
काद्ठोटणाच्च्वेटाकौमभू नै बौ ऊक साय भेजरी । सप 
श्रापकी पूं छदौ पर बेठाकर ले ग्यो । 

चालताँ-चालता आगे बमई२* श्चाईं जद साँप ऊंमे२५ 
बडवा २९ लाग्यो । जणा वा साहूकार बेटे कौ भू डरी श्र 
चोलौ-माई, तु धरती मे छटे° बड़े< है । साँप बोल्यो-तुं 
डरे मतना । म्हारी नगरी को योईर° बारणु*° है, तुं मेरौ 

` कंन काबरमह्न शर्मा मरुभारती" कथं २भ॑कर्‌ 


( २५७ ) 


सवना-। भरी नगरी को चो २: बास्ण्‌*° दै तूं मेरी मैल 
भीतर . आज्यां। पाः लेय-देय कर तन्ते श्रोटीग ई तेरे 
वरां पवा जास्यू ** । जद वा बोली भोत°*-चोखो, श्रर 


चालयां गड । 


भीतर जाय कर देख तो भोत सरूप नगरी बसरी दैः 
महल > मालिया वण्या हया दै जाव्ी-कमेख्प मुक रद्या है 1 
संपा का-कुणबां मेँ जाकर साहूकार का बेटा की भू राज्ञी 
होयगी । कोई कदे म्हारी भाण श्रा, कोई कहँ म्दारी भूवा चाद 
कोटं कद म्दारी नणद्‌ आई । 


रदत -स्द्त घणा दिन होक्गा । सपा कौ मां को यो नेम 
यो कै तेरीका < आपका बेटा नै दष प्याकणः° कोः वत होतो 
जसं पटलं तात्ता दृध नँ कुंडा*^ में सिला४२ दिया करती । 
दूध चोखी तरा सीलो  दोज्यालो, जणा बा टाल्ली हला देती । 
यली को सखुडको. सुनता “` पसन साँप सं “* मेच्छा हो ज्याताः 
श्र कृडा मं ठोडी टेक कर चसड-चसड दुध पौ लेता । 


एकं दिनि वा साहूकार का वेढा की भू बोली--मां, श्राज 
तो मेरा भायाँ नै दृध र्मे प्यास्युं । संपा कौ मां कहयो--वेटी 
तु ताता दधमें ताली हलदेगी तो बात बिगड़ ज्यागी।वा 
बोली ना मां ! नचीती५५ रह; आज : ती मन्न भायां ने दुध 
प्यावण दे । जगासपां की मां कद्यो--श्राद्धी बात है, भलाई 
तृ प्यादिये | 

साह्कार काःवेटा की भू दघ तातो करके कूं डा में सिला जो 


दियो, पण. चाव-चाव की मारी चोखा त्सं ठंडो डोण सं 
पदलाई' टाग्धीः खुङक्ा दी.। दूध तादो. यो, सो. दूष पीवख नै 





ि 








( रेट 


सपि राया उण मं कोड कौ जीभ चच्गी, कोड को मृढो बन्छमो । 
जद्‌ सगव्यं रीस भरकर वोल्या--म्दं तो चँ बां नै खास्या*२। 


सोपां की मां देखी, यो तो रंगं विगडयो । जद बोली-- 
नावेटा, बाई ने खायो मतना। या थारी घरम-भाण दै) 
थारी स्याहं हुईं आईं दै; श्रापणी बदनामी से डरणु चाये । थे तो 
त्नं सासरे*° पर्हैवायो । या बात सापां के बी जचगी । जणा 

वे घणु४ दायजो** देकर ऊने. ऊँ, सासरै- 
साहूकार क घरां घांलगा५२ । 


दान-दायजा नं देखकर योराणी-जिटाणियँ कँ समाई ५ 
कोनी री । उणां आपसरी४* मेँ भिलकर घोल ५४ धोल्यो कँ 
शने च्याणा ल्यावण न मेज देणी चाये । उदे एक सोप को वासो 
दै सो बो डस्याँ विना कोनी छोड । यो तोत वड्कर ऊने छाणा 
चुगवानं उजाड मेँ भेजदी । रोहं*^ में सपि देवता बैटयो हो सो 
साहूकार कावेटाकौ भून देखा कं साथ एकार मारी, जणा 
बा बोलो - 


जीबो नाग-नागोलिया ५५, 
जीवो वृदो. बाप। 
जिण म्दारो लाड लद़ाइयो ४९, 


पायल चालीं पाय ॥ 





या सुतां परत सोपि देवता पायल ल्याय कर मृडा“ 
गे मेलदीः › । साहूकार का वेटा की भू पगा मेँ पायल पैर ९२ 
कर मुब्कती हृदं आप कं धरां कट च्ाणां को चोलियो बौ भर 
ल्याईं । जणा द्योराणो-जिठाणी बतव्यदं कै बातो मौत का 


( २४६ ) 


मृडामेंसापाके घर छाणाल्यावण ने गदं थी, उ्टेसेबी 
जीवतीं चली श्राईं । इवकान्टे ६ > शने माटी ल्यावण नै लेचालो 
उठे बी एक क्यो बासिग नाग रवै दै, बो खाज्यगो । या ध्यार- 
विचार कर श्रापकी छोटी द्योराणौ नै माटी ल्यावण के मिस 
सागे लेली अर खनेदा पर जाकर सगव्टी जञणी बोली -पहलां तुं 


मारी खोदकर ्ाबद्धौ  * भरले । 


वा बोल-बाली खनेडा मेँ उतरकर माटी खोदण लागगी । 
माटौ पर कसियो°* पडता के साथ सोपि पकार मारी । साँप 
कौ एकार सुणताई ` ज्याणे चिडयां मेँ भाठो गेर दियो-सगलौ 
जणी भागगी अर्‌ साहूकार का घोटा बेटा की भू ्रापकी 
जगाको जगा खड़ी रही; अर दाथ जोड़कर बोली :- 
जीवो नाग नागोक्िया, 
जीवो वृदृललो बाप । 
जिण महारो लाड लडाइयो, 
वाल्यो नव किरोड कोहार ॥ 
या सुणताईं' सप देवता हार ल्यादियो । साहूकार की बेटा 
य्‌ गव्म्रमे हार परकर माटी की छावद़ी भरतां पाकी 
पापकं घरां ्रायगी । जणा दोराणी-जिठाणी फें ९8 तिरगद २* 
स्च्यो के राजा कौ राणी नै लगादेस्याँः=, सो राणी शरक यो 
हार खोस९* लेसी । 
जणा पै राणी सै जायकर व लगाद । जद्‌ राणी साहूकार 
का छरोटणा बेटा की मू नै बुलावो°* भेज्यो अर या बात कहाई °` 
कतुं खनेद़ा मायसंहार पैरकर श्नाईंदै जिको ल्यादे।जद्‌ 
साहूकार का बेटा की भू आपकी योराणी-जिठाणियां नै साय 
लेली अर राणी का महल मं गड । 
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जतिई रणी दयार माग्यो । उण बोल-बाली* ` हर आका 
गनः नें चे काडकर०> राणी नै सपर“ दियो अर 'बोलौ- मेर 
गछ हार, राणी के गच्छ नाग । 


सो रणी कै वैरतँ केः साथ हार थो जिको नाग (सपि ) 
होकर पुरंकार मारे लाम्यो । जणा संणी बोली-तू `जाण०* 
जुगारी, कामणगारी है । यो हार का सपि करयं बणगो-्ं 
बात'को भेद बताया खरो । 


जद `साहुकारं की केटा की भू बोली-र्मे न तो जाण-जुमारी 
ह अर न कामण-गारी । भेरं तो मां-बाप; भाई-मतीजा 
सापई' ह, तो पा का दियोडोई पंटर्या °» हू । 
या कह कर चपकी बीत्योडी** पुरी बात सुणाईं ।- जद राणी 
हेलो=° फिरा दियो कै साबण की नाग-पाँचं नै सब ठंडो (बनासी) 
खायो श्र भायां -पचं मानकर नारदेबता क पूजा करियो । 


हे नागदेवतां ! साहृकार का छोटा बेटा कीभू नेदट्च्ो 
कसा +-सबने ` टखियो । कदताने, सुणताने, हकारा भस्ताने, 
ँधेरे उजान्छं सबकी रीच्छा => करियो महाराज । 


नाग पंचमी री कथा 


{--उसकं 
म्-श्रौर 

३- पत्नी 

भ खडा 

५- मिट्टी 

8 लाने के लिए 
॥.. -बद्ा 


६--ेने के लिण 
{०-श्मायेगा 
११-पीदर-नैहर 
१२-देवरानी-जिखानी 
१ ३--उपल्ले 
१५४-जब 
१५-रोकरा 
?६-नीचे 
?५-अचानकं 
१८-निकल श्राया 
१६-इसको 
२०-सबके 
२१-लिबालाने 


२४-बबिी; सोपि का चिल्ल 


¶~-उसम 


२६-घुसने लगा 
७-क्टां 


र८-धरुसता द 

र६्-यहौ 

२5-हार 

३१-पचे 

२ तुभ 

३३-ापिस 

२५ नाङ्गा 

३५-बहूत सुन्दर 

३६ाज प्रसाद 
२५-परिवार; कुर्न 
३६-अरतिदिन 

४०-पिलाने का 
%१-भिटटी का पात्र विशेष 
४२-रंडा कर दिया करती 
४३-स॒नते के साथ ही 
४-समस्त 

४५-निर्ित 

%६-खायगे 

¢५७-सद्युराल 

त-बहुतसा 


शर६-ददेज 
#=उसको 
५१-उसके 
%र-पर्हैचा गये 
+ २-सहनता 
%श-परस्पर मं 
५५-षडयंत्र रचा 
५६-जंगत मं 
५-छोटा-सपं 
-जुड्डा 
५६-ल्डाया 
६०खद 
&१-रखदी 
६र-पहन कर 

६ ३-अवकौ बार 
&४-रोकरी, छबडा 


६५-फावडा 
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६&-फिर 

६ षडयंत्र रचां 

ह्कान भर दंगे 

६६-छीन लेगी 

७“ नियंत्रण 

५ १-कदडलवाईं 

७र्‌-चुपचाप 

५३-निकाल कर; उतार कर 
जद्ट-सोप दिया 

५५-जाद्‌ टोना; यं॑त्र-मंत्र जानने बाली 
७&-कैसे = 
अजदिया हरा 

अ -पहनते हुए 

अ&-चीती हूं 

=०-डंढोरा पिटवा दिया 

८१-जेखा 

=र-रच्ता करना 


कटाणी संपदा के डोरे की 


एक राजा हो, एक राणी हो । बेदा-पोतां की लहर ही । 
राणी कौ एक सेठाणी ही । एक दिन सेठाणी राजा कौ 
राणी स मिलबा आई, जिकी थोडी-सी वार तो बैठी, पीद्धै 
बोली-भागण, मै तो मेर घरों जाऊंगी; काम है । राणी कष्यो- 
इसो के काम दै? जद सेटाणी बोली- सपर को तामो 
लयूगी । जणा राणी कद्यो-तेरे घर के होगो ? रटे तेले- 
पालं चली जाये । 


जणा उण सेठाणी उरे तागो ले क्लियो । तागो ल्ेयकर 
भ्रापके घरां श्रायगी, सामग्री का थाव भर ल्वाईं। जणा पान्न 
राजा नं सुपनू श्रायो । दाद तो कटीँ तेरे मामो श्र 
सम्पत्‌ बोली - 4 तेरे घर जागी । जद राजा कटी कै मै तन्त 
गई कर्यो जा गो १ जद सम्यत बोली तूं सृत्यो उगो जदं 
श लेर चावेगो तो माटी की दाडी हाथ श्रावैगी श्र व्यो 
गंगो तो ऊंनावदो मिलेगो; जद तूं जाण अ्याये दै मैं तेर 
सँ चली गहं । 

दूसरे दिनि याईं बात हदं । राजा देखीक दो परच्या तो 
मिलगा। भू पीरोँ चली गईं । बेटा चाकरी चला गया । बेटी 
सासरे चली गई । कोट को कँगरो ठगो । श्ावडा हूत बावडा- 
भूतः लागगी । चन्न अर दाँताँ बैर पड़गो । 

जद एक दिन राज्ञा बोल्यो-राणौ देखां तु तेरी भायली 
सेठाणो के जा, किम मिलज्याय तो पेट को आग जुमाबाँ। 


# सम्पादक-पं2 काबरमल्लन शर्मा मरू-मारतीः वषं ३ अंक थं 
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जद राणी र्थः जुङाय. कर आपको. भायन्वी. सेखाणी क गड । 
सेठाणी धर शआादर-भाव दरसायो । गादौ -गींडवा बैटण ने 
दिया; दीरा-मोती परखण नं दिया, पण पेट की कोनी पृद्खी । 
जद रागी उरसं पाटली चली राई । 


राज्ञा-रागी ने पृ-क खाण ने बी स्याईंके? सणी 
उदास्-होकरः बोली-अव-भगत्त तो वर्फीड करी, पण ताण- 
पीख-की पूं कोनी । जण पञ्च राजा कटी--तो इक अटे सं 
श्राफनें चारु ऋये । अटे निभाव कोन्या दों । 


यो विचार करके राजा राणी श्रर॒ एक पोतो-तीनू जणा उदे 
सँ चाल पद्या । चालत्ता -चालताँ रागो सी गाया; जद एक गूजरी 
य-द लियाँ मिल्ली । राजा बोल्यो- गजरी ! म्द तिखाया 
पररा हौ, सो चदान तुं ओोडी-सी ऋय बालदं । गूज्ञरौ आअात्र 
देख्योःन .ताब, अद्यक सं वोक्ली-तेरं स्यारखा तीनसं साट 
श्रनि 2, दै-> अय घा १ राजा सांसः मरकर बोल्यो- 
गूजरी या बात तर फोत्या कड रही, मेरो दिन यावं दे । कम्‌ 
कर है दिनकरे सो बंसी कोन्या करे । 

जणा गूजरी मूढो मोडकर बोली--म्दे तो तम्ने सका सँ 
इसोईं देखां हा, कदे तेर हाथी धमता देख्या ना । तेरे साथ 
कदसीकं नोलखो साथ चद्तो । 

सज्ञा-सणी आपको सो मृडो लेकर छागो जे चाक -पड्ग्छ 1 

जोहड़ की पाठ पर श्राया । राजा तीतर मारकर स्यायो-- 
अर आपकी राणी ने बोल्यो, तूं तीतर भू नले, मँ न्दायकर 
श्राकः हनं । आपका पोना ने बी राच साध न्दाबणनं ले गयो । 
जोढा मँ बङ़तोद पोनो हो, जिको गार में  रूपकऋर इबगो । उटीने 
राणी. तीतर भू नग लागी तो तीतर अरर दनी सी उद्गा । 
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राजा जोह में पोता के इव ज्याण कै दुःख श्र भूल को 
मारयो आयो । आतां परत राणी ने बोल्यो-ल्याव तीतर, मै 
भूखो मरू ह । राणी बोली फे ल्या ! तीतर तो जँ खा लिया । 
थे लख्या अर्‌ ओँ भख्या । राजा कदो-चालो ठे सै बी चालो । 
जगा पाच्च उठे सँ बी चाल पड़ा । 

चालता-चालतां राजा की भाण की नगरी में पटल्या । जद्‌ 

लोगां जायकर कही-भाण्‌, माण ! तेरो माहं श्रावं है। भाण 
बोली-किसेक मेषां आवै रै १ जणा लोगां कही-त्ते लाठी 
भाग्यो श्राव है । जद भाण बोली --उतारयो मेरे खोखर पीप 
के नीचे । नई तो मेरी च्ोराणी-जिढाणी बोल बोलंगी । राजा- 
राणी-उतरगा । 
सि पच्छ भाण हीरा-मोतियाँ को शाय भरकर ल्याई, सो भाणनें 

तो घन दौखे अर राजा-राणी नै कोयला दीस । जणा राला- 
राणी खाडो खोदकर कोयला था, जिकनिं गाड़ दिया अर श्रागेने 
चात पड्च्या । आगे सी गया, जद राजा कै भायलेँ खाती को 
गवि श्रागयौ । जणा खाती नै जायकर लोगां कटी--खाती ! 
खाती !! तेरो भायलो आवै दै । खाती पू किक भँ १ जद 
च्दौ-ले लाठी भाग्यो आवै दै । खाती बोल्यो- मेरी पुरांणती 
खतोड मेँ उतारद्यो । 

सो खाती के आदमियाँ राजा-राणी नै खाती की पुरानी 
खतो म उतार दिया । उठे खाती का रेरण-बसोला पडा हा 
जिकाँ न धरती निगच्रगी । जद राणी-राजा नै कटी- मारा 
अठ वौ कच्छ लागै दै सो अठे सै वौ चालो । जद पादै उ सै 
चालकर एक साहूकार क श्राया, बो साहूकार बौ राजा को 
मायलो हो । उने बी अरगाऊ जायकर लोगां कटह-साहूकार, 
तेरो मायलो श्रावै दै ! साहूकार पृष किसेक मेषँ आ दै । 
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जद्‌ कद्री- ले लाटी भाग्यो आव दै । साहूकार बोल्यो, पुराणि्यां 
महल में डरो 


जणा राज्ञा-राणी ने साहूकार का पुराणा महल में उतार 
दिया । उठे एक किरोदको हार खूंटी कै टंगरद्यो हो, 
काट की मोरड़ी हार नँ गिर गई । जद राणी 
तो श्ट सं बी चालो । जणा राजा-राणी उखे सं बी चाल पदधा । 
चालतां-चालतां एक नगरी मँ पर्हच्या जटं बारा बरस सं एक 
बाग सूको प्डव्यो हो, ऊँ बाग मै जायकर राजा-राणी दारा 
थक्या सोगया | 

बो सूकरो बाग गरदे इर्यो हो गयो । चायाचक सुका बागं 
ने दरण्यो देखकर माव्टी-माच््ण ने बडो अचंवो हयो ! दोन्यू 
श्रादमी बाग में द्र दण लागगा-देखां कुण इसो भागवान सखी 
मरद श्रागयो, जका पवाससै यो बारा बरस को बाग 
हस्त्य होगयो । 

दर दर्ता इतां देखं तो दो मिनख एक मोटयार अर एक 
लगाई सूत्या पङ््या दै । मालण-माब्टी के पगँ का खुड कँ सँ 
दोन्यू जागकर बंठव्या दोगया । मारी बोल्यो-- मदं ये-कुण हो ? 
कोड देव होक मानवी ! जद राजा बोल्यो-भाईं म्द तो 
भिखवायती हाँ । मानी बोल्यो, कोटं राखं तो रह ज्याबोगा के ! 
यजा क्डी-रांक्यू ना! राजी-राजी रह्‌ ्यार्बागा। 
तो दारा विखा का दिन बोव्यणा ई। जणा माची बोल्यो- 
यामैरी धरम कौनाणःतुं मेरो धरम को भाई! वोजणा म्े 
हँ, दौ जसा थे हो -श्रपां च्यार जणा दोञ्यावांगा | 

एक चरू बारा सते लेगो, एक अणु कील होक लेगो । चगायां 
मेसएक जणो वर को काम कर लेगी; दृखरी दै-जिकी 
चो जियो बेच्यावेगी राजा-राणी रदबा लागा । 
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अयां रहतां -सहतां राजा-राणौ नै बारा मना पूरा द्योगया, 
जद्‌ ह दिन राजा कँ श्रौजु दाद्‌ रर सम्पत सुपनै श्राया । 
सम्पत् ५ ४ भ ध सैँ न | 
जद्‌ सम्पत्‌ नं राजा बोल्यो-तु तेरी जटेंदहै उठे रहै।र्मैतो 
निद्ां सी रोदियां र्यो हं । जद-जद सम्पत्‌ बोली रमै क 
करू , तेरी लुगाई सेटाणी नं देदी । जद राजा कटी -- चोखो, 
इव मेँ तन्ने छुन्यां आईं जारूो ? सम्पत्‌ बोली--दिन उगत 
तृ बारो लेगो जद्‌ सूत को फड़कलो, हव्यदी की गांठ, जोवां की 
बाढ्छ निकलेगी, सो तेरी लुगाई तागो लेयकर चोक्तियो बेच 
चच्टौ जायगी । 
रय्या राणी त्ागो (डोरो) लेयकर पौसण लागी ती चाकी 
को चूल राटा कौ भरगी--चोलियो वेच गहं तो चोल्ियो 
मो जिको सातं नाजां को भरगो । जद्‌ राशौ सम्पत्‌ ने बोलौ- 
इव तो माता तुं मेरे ठोड ठिकाण टूषियि। नई तो माल्श- 
मल्टी के यो बहम दो ज्यायगो क नाज या बीचर्मे राख 
लिया करती । 
जणा पञ्च एक राज्ञा कौ वादं व्याव साव हो रही थी, 
जंकं ताः घर-चर दद्‌ रदया था । जद्‌ राजा माब्टी ने बोल्यो- 
एक दुकडो सावण छो ल्यादे तो मँ बी मेरा कपड़ा धोल्यू र 
राजाकी बाई कै सुचंवर कातमाशा देख्याऊ। साबण तोरम 
ल्या, ह, पर तन्ने-म्हाने कुण तमाशा मेँ जाणं दे ई ? राजा 
कटी- भई, मे तो जागो, कोडं रोगो तो देखी जायगी । 
या विचार कर माघ्वी को घरम माई बी राजा की बाई के 
खु्यंबर का दरवार मेँ जायकर बैठगो- जरे देश-परदेश का राज्ञा 
लोग भेब्म दोरियाथा । वो जाणै मै मान्य पहर, बो जाणे नै 


अरमाला प्रहरू । पण वा राजा की बां सबक बीच सं चीरती- 
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चीरती श्रागा मै जायकर माव्यी कै रहतो जिका के गन में 
माव्म घालदौ । 

जणा सगढ्छा बोल्या--बाई को भाग फुव्योढो दै । फे ऊ 
मान्धी-चाव् आदमी ने घकेल कर परेसी कर दियो तो रजु 
ई केडं माव्य जा बाली । घणा पाद्धं ऊँ आदमी नं-जोदोतो 
एक राजा, पण पकं विख का दिन बोच्छ रिद्यो यो--ऊपग्णं 
क बरोडा मं चिरा दियो अर राजा को बां कंथ में तीसरी 
बार फेरूं बर-माव्य दे दीनी | 


बां बाई फेरु सगन्य राजा-मदाराजावां ने छोडकर बटोड़ा 
कै माव्य घालदौ । जद बाहं कं वाप राजा श्राप के मनम चरू 
पद्ताबो करतो, अर कदी-बाईं की तो खक्कल मारी गईं ! 
1 = भ 

पादै श्रापक्रा स्याणा भोन्य सं बतला कर या बात ठहरा क अं 
आदमी नं इव आपणा बाग मं केसरी-सिव नं पकडणनं 


मेलोः सो बो नार आपदं मार गेरेगो । 


या मन मँ ध्यार-विचार कै ऊने बोल्यो-इब जाश्चो देखां 
केसरी सिच नै पकडो, जद मेरी बाई थाने परणाइं जायगी । या 
सुणकर बो राजा की बाहं नै बोतल्यो-तेरो बाप मन्न तो केसरी 
सिच पक्डवा ने मेजं दै । जद बाई मोत उदास हई । बोली- 
रोहो! ॐ केसरी सिघ तो मेरा बापकी सारी परग खपादी, 
इव थाने के जीवता छोदेगा ? जद विखायत्ती राजा बोल्यो - 
तुं चिन्ता मलना करै, रामजी चाया तो तेरा भाग सँ जीवता इं 
श्रावांगा । या ककर वो बाग मेँ जायकर केसरीसिघ का मूड 
गे खड्गो दोगो अर नार ने बोल्यो-जं मेरं बाप-दादां सिंघ 
मारया दोव तो तुं बी मेरौ आग सिर निवादे । जद्‌ केससीरिघ 
सिर छक्ता दियो अरः आपकी जीब संचाटण ल्ागगो । जद्‌ उण ऊँ 
नार कँ कानां कौ अर पृंधकौ लोर कतर कर आप्रा गोञ्या 
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मे घालली भर राप नार नै आपका पग का गा कै बद कर 
सोयगो । 


भोत देर दोयगी, जद बाई कै बाप राजा श्राप श्रादभिययोँ तै 
हुकम द्वियो कै देखाँ, वाग मेँ जायकर देखो तो सरी, यो आदमी 
मरे दक्‌ जीवै है? जद्‌ आदमियां जायकर दूरसं देख तो 
सिकार तो खडी कर राखी है अर श्राप चाद्र तार्ख्याँ 
सत्यो हं । केसरीर्सिष गढ के वद्‌ रिद्यो दै। आदिय पाला 
आयकर राजा ने कटी, ५ राजा बोल्यो-इवक ऊँनै खडङ््या 
ओरगव्टौ सं कटखारए्‌ वोडो दिखाकर कदयो कै शै घोड़े पर 
चद्कर गाँव क बाहर च्या -मेर फेरे कर ल्यावेगो, जणा राजौ कौ 
बाईं परणाईं जायगी । 

जद्‌ राज्ञा का ्रादमियां दलो मार कर राजा को हुकम 
सुणाया श्र आंगनी सें कटखाणू घोड़ो वता दियो । जद 
विखायती राजा घोड़ा की पीठ पर हाथ फेरकर बोल्यो- जं मेरा 
बाप-दादा घोढां पर चद्व्या दोय तो तुं बी मेरे अगे नाड सीदी 
करदे । धोड़` कटदे नाड पसार दौ । 

विखायती राजा सवार होकर घोडा नं गब कै च्यारु-मेर 
केर कर पाछ्धो लियायो श्र राजान जुद्टार करी । जणा राजा 
देखी, योवी कों तपधारी राजाई दै । अर चणा श्रार्नद्‌ उन्नाव सँ 
श्रापक्ती बड़ कंवार बेटी परणा दई । नीचं रिदास सुसरा की 
त्र ऊपर जवाईं कौ । यूं रहता सहतां घणेरा दिन हौयगा, 
जद्‌ बाई की भावियां बोल-बोलण लागगी क व्यादौ-्यादी, पराये 
घर कौ करदी-तोबी अट भ्दारीई छाती पर रदी। भाण 
बेटी को तो योड होय है क देदं सो लेयकर पके घ्रा जाय । 
पण भ्दारली बाहं के चर को ठिकाशु होय जद जाय! राजाकी 
बाई भावियां का बोल सुणकर कानाढोन्टी मारती री । 
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संजोग की बात, राजा की बाहं क शासा रदकरं न्वै महीने 
एक कु वर्‌ हो गयो । एक दिन राजा को जंवाईं ापका कुँवर नै 
खिलावें हो- आकाश मेँ बिजब्टी चिमकी । जद बोल्यो--म्दारं 
देश कान बीजब्टी बिमक दै। जणा राणी बोली-थारे बी 
वेश दैके! जद राजा को जवाईं बोल्यो-देश क्यु ना! 
केरा बापकेतोर्पाच सं खेदा दर मै सादे साते खेडाको 
धणी हँ । जद्‌ राणी बोली- जणा इव ्ापांनें बी श्रापगौ देश 
चाल चाये । याजा कदी, ठीक दै; तेरा बाप सं सीख मांगने । 


जद राजा की बाई श्रापका बाप नं बोली- बाप जी, महान 
इव सीख दिरावो । म्ह म्दारे देश जावांगा। जद राजा षश 
राजी हयो अर बोल्यो- बाई, धन-भाग, धन-चडौ, सोना कौ 
सुरज ऊग्यो--ये थारे घरां जावो, आनन्द सं स्वावो-पीवो 
च पावो । 


जणा पाह शुभ दिन दंखकर्‌ चरू घन, लाव-लश्कर दृकर 
बाई न विदा करदी। राजा आपकी षहतदी राणी अर नहं 
राणी--दोन्युवां न लेयकर देश नँ चाल षड्वयो । जं मालण- 
नाव्ी क इतना दिन सुख-संतोष सं विखं का दिन काड्या था 
उशन भोतंसो धन देकर उणीता हया । 


चालतां-चालतां पादयो राजा श्रापकरे भायले साहकार कै 
शहर में पूच्यो । लोगं जाकर कड्ी--साहूकार, तेयो भायलो 
श्राव दै। सादर पूद्धी, कसक भेषा ? कदी--गिगनां 
ल्ाम्यो आवं द । साहकार बोल्यो-मे नया महल मेँ उतार दयो । 
जद राजा कदी- ना भाई, म्दे तो पुराणा महल मेदं उतसांगा । 


पुराणा मश्ल मे उतार दिया । पडला जात्ती बखत 
काट की मोरड़ी साहूकार को नो किरोड को हार निगलगी शी । 
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सो इब उण मोरदीदं पाठो हार उगल द्वियो। जदं राजा 

सहकार नं बोल्यो--देख भायला, तू तेरा मन मे सममः 
राखी थी के मेरो नो-किरोड को हार यजा ले गयो । इव तु तेरी 
आस्या देखले । पण कोई बात ना । यो एक हार तो तेरो साख 
अर वृसखरो हार मेरा कानीकोल्ते। 


पचै साहूकार सँ सीख मांगकरं खाती कै श्राया । लोगां 
की, खाती ! खाती !! तेयो भायलो आवे है । जद खाती पृच्छ 
किसेक मेषां आवै र १ कटी धरु लाव-लश्कर साय ल्ियां 
गिगना लाग्यो आवै दै । जद खाती बोल्यो- जातो हयो तो 
मेरा घणाडं पेरण-चसोला ले गयो शो; पण इव तो मेरली 
नयोडी खातोढ में उतार चो। जद राजा कही-भ्ह, म्हतो 
पुराणत्ती खतोद़ रदं उतरांगा । 


जणा की आची बात दै, जद पुराण॒त्ती स्वतो मेँ राजा ने 
उतार दियो । उषे की सवामण की कड़ाईं करफ़े राजा वज्द्ईं । 
जद धरती माता सगाव्या एेरण-सोल्ला उग्छ दिया । „ जणा 
रजा बोल्बो-देख ले भायला ! तुं म्दार सिर लगा हयो ॥ 
इव तेरा राद्ध-पोच्, एेरण-असोला सव संभा ले अर म्द 
कानी कार लेले) 


५ अब खातीका सं बी उणोता दोकर आगा नै चाल पडा । 
च्छ माण क पर्हैच्या । लोगं जायकर कही--भारा ! भाण ॥! 
५९९ भाई आवे दै । भाण पृष, किसैक मेषँ १ जद्‌ कदी -गिगना 
म्यो आवे दै । जद भाण बोली- मेरा वणां मोकी-दयीरा 
जातां लेगो थो, जिको धन करकं ल्यायो है सो मेरे वसा 
उतार श्यो । जदं राजा बोस्यो-ना बाई ! म्ह तो पदत्तां उतरत 
जेटई उतरांगा । सो पीपल का खोखरा कै नीचे उतरच्चा । 
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जद राजा बोल्यो- बाई, त्‌ जिमावे है या बोल सुणावे दै ! 
तेरा हयीरा-मोती था, जे संभाष्य्ले । जणा पाच धरती 
खोद्कर दोयया हयौरा-मोतियौँ का निकाव्छ कर दै दिया श्र 
दोय पका कना देकर भाण सै बी उणीता दोगया । पा 
उठे सँ चालकर ॐ जोड़ा कौ पात्र पर श्माया। जद राजा को 
पोतो श्रायकर खद्यो दो गयो श्रर बोल्यो--वावा ! युन्ने बी 
जहा, बोव्यी बार हो गहं बाट देखत । 

उणीनेै सै तीतर बोल्‌ सरु करयो--“सुभान तेरी कुद्रत 
सुभान तेरी कुदरतः । जद्‌ राजा बोल्यो--ए्क तो वो दिन्‌ थो; 
जिको रान्योडा तीतर उद्गा था। श्र एक दिन श्राज्ञ कोद 
निक्त तीतर अपस आप आयकर सुण देवें ह । रामे सी गया 
जद गृज्ञसी मिली । छाय-ददी की होँडी मर राखी थी । बोली-- 
ल्योजी ! दही पौ ज्याबो । जद राजा कदी-च्राज तोतु ददी 
प्याच दहै, पण ऊँ दिन द्ायनैबी नटगी थी। जणा गजरी 
बोली- राज मेँ के करू ! तेरो बो दिन इसोईं हो । 

राजा आपकी नगरी म परुचकर श्रापक्तो राज-पाट संभाव्र 
ल्लियो-राज्ञा राज, पिरजां चैन होगयो । नगरी मेँ उच्छव मनायो 
गयो । चणा) राग-रंग हृश्रा । भूवा पीरँ सं श्रायगी-वेटा 
चाकरी सँ आयगा । 

कोट को कँगरो सीदो हदोगयो । जणा राजा आपकी नगरी 
म देलो क्िरादियोक संपदा नै सव मानियो । उारंडी के दिन 
डोरो लियो अर तीसरे पखवाडे खोल दियो । 

हे संपदे ङी राणी भवानी ! पडला दी जिसी कदीने बी 
मत दयि । पदै डी जिसी सवनँ टूठिये । कहताने, सुणताने, 
हकारा का भरताने । 


अक्ष मता 


एक दहो साहूकार जिकेरे खात बेटा हा । छतो दा सपूत, 
कमावता-कज्ञावता था श्र एक कपूत दो । छर्रो मारयो क्यौ- 
माजौ, स्दने न्याया कर दो । शरो तो कड कमावै कोयनी, बंटो- 
बटो खावे ह । जणे बाप सगर्वं नै न्यारा कर दिया । | 


दमे वो जिको कपूत हो, बे संगव्छो हौ धन उड़ाय, बरवाद्‌ 
कर नौखियौ । बेरी बः देराणियां जेठाणियां सा बासण मजि, 
चौका करे । 

एक बखत श्राय माता श्याई देरांणियां जेटांशणियां तो लाद 
बीज्ञा कर शरास माता पृज्ञण बैठर््यौ । बादेराणी सगच््यौड 
जेठाणियां री घटी ाटकं अर श्राटो लाई । लायपरी देरांशियां 
जञेठांशियां खनं गु्-षी मांग!र लाई । बेईं आसमाता री चार 
पींडोचियां करज्यौ । 
£ हरमे सातै सार्यौ श्रास माता पूजण ने बैठ्यौ ! छ जणियौ 
7 अपरे खोन्ै में बेटा लेक्लिया अर खोपरै मँ दीश्रो जगाय 
लियो, मोतिर्यारा श्राखा लेल्िया । कचे डोरं में एक दार पोयर 
गच्छे में घालच्छियौ । हमे श्रास माता री पूजा करण बैदिचौ - 
हे आस माता, मोरी मनोकामना परण करिये । 


जितैईं बा देरांणी क्यौ-दैयैरी पूरण करे जिसी म्डासी करे - 
देरांशियां जेठांणियां त चोका दिया-घणी तो कपूत द अर भ्दोर 
जिसा मनै दै। वा बापडी चुपकर बैट गई । जितै बोरे वेट लात 
री मारी, दार दरट गयो, कचे सूत रो हो । = खगन्न्वौ 
कैवण लाग गयौ । बा बेचारी मृडो उतार बंठराई । मन में कवण 
लागी-दे आस माता, ्दारी मनोकामना तु" पूरण करं । 





( स ) 


वा पूजर घरे आई-यणौ ने कयौ, भाग भरिया ! बाप री 
कमाई तो सेन उड़ाय दौ । हरमे तू` कमावण तो जा कठ ! कत 
जाँ, मने तो कटे जावणरोडं सुभ कोयनी ! तो जा तो सरी- 
श्रास माता आफ देस । तो क ठीक दै-नादईस माई । 


जणे वे एकं कोद़ी-एक लखो टोयौ, एकु बींटी एक मो मेँ 
बावःर वेरी चोटीमेंवांध दी सनांणी । 

हमे बो घर सू गयौ । गयौ-कगयौ, अर रसते मेँ सूयगयौ । 
आस माता री किरपा सु चउजैण नगरी र खनै नींद जें 
श्ासमाता पौचाय दियौ । वेरौ उर आंख खुली-वेन चार लुगायां 
दीसियो । वे हाथ जोडिया-दाय ज्ञो डर वो ववण लाग-~म्यौ । 


द्मे चारे जणियां लदण लाग ग्यौ-नींद तो क्वे, मन हाथ 
जोदिया । तिस कवै-मने दाय जोय । भूख कवै-मनै जोद्विया । 
श्रास माता कवै-मनै हाथ ओोद्िया । 

` शास माता क्यौ-बाईं, लौ कर्यो ? अपां वैवते बटाञनें 

पलो केन दाय जोय । जरौ वौ कयौ, तो चालौ । 

अरे बवता वटाऊ ! तं केन, दाव जोड्धिया } माई तु कुण दै ! 
र मूख हं । मे तो भूख नै हाय जोड़ा कोयनौ । भूखये मारियौ 
तो हं घर सु" निकष्ठियोहूं । 

जिदं नींद पूथियौ-रे भाई यै केन जोगिया # कू दै ? 
४, नीद हं । नद नं जडधिया कोयनौ । नोद्‌ आयजवं तो म्दारो 
छोई गन्धे कतर जावे तो ठाई पदौ कोयनो । 

जितै वीखरी पृदियो--भाई यँ केने दाथ जोडिया ? तू कूण 
है १दहं तिस दहं । त्तिस नं रह जोडिया कोयनौ । इय रिदि-रोईं में 
तिस मरतो मरज्ञाऊ, तो कोई पाणो पावै कोयनी ! 


( २५५५ ) 
जितं चोधी गृियौ- भाई य केने जका १ तू" कूण 


है ? तोक हं आस । आस माता ने सौ-ार नमस्कार ! सात पीड 
ने नमस्कार ! आसा बंधो हूं घर सु" निकल्ठियौ-धू म्हारी रासा 
मनसा पूर । 


तोके तुः जा ! थारी आसा भनसा पूरी होसौ । चज्ञेन नगरी 
यो राजा मस्व है, यनै राज भिव्सी । 


बे चार जिशि्यौ तो उरई श्रलोप दोयगयौ-बो उश 
नगरी में गयौ । उट रो याज्ञा मरियोदो थो; धूमधाम दी उजञैण 
मे राजगदी रौ । वें जांणियौ-वात तो साची दै, राजा मस्विदडौ 
दे । वो एके-पासो चुप-चाप ज्ञाय^र ऊमौ हृयम्बौ । 


रजवबाद में एक दथणी ने स्िखिगासे । इथणी नै एक माव्य 
दवी । हवी शरमत्ती-चूमवी एक खुर में जाय उवै तैं 
माव्य पराई । 


हमे रजवाड़े रा लोग केवण लागम्या-दथणी भूली ! 
हयणी भूली । । 


दूसर हथणी नै सजाई । वेन धका-मार नियो श्राधौ काद्‌ 
दियौ । हथणी-चूमती-वृभती फेर वेरईज रन्टौः मेँ जयम 
पराई । रजवाद्ै रा लोग फेर कैवण लागम्या-थीणौ मूली ! 
दथणी भूली ! 


दमे तिसरकरी-वार वेने सात तारं मेँ टक दिवौ; दथरी नै 


फेर सज्ञां । हणी फेर धरुमती -धूमती सातैईं तान्य तोड!र 
जचमाला बेरेईं गब्ट में जाय पैराई । 


( २७६ ) 


ॐ हथणी फेर भूली ! राज तो इथैरेज लिखौयोडौ दीसे दै- 
तीते लोक पतीजे, चौ चावन्छ सीजं । दमे जिको चौथी फेर 
वैरासी वेनैईैज राज मिव्सी । 

बेन एक रंद-रोई मेँ खाडो खोद्‌'र बूर दियो; अर दं 
नै फेर सजाईं । हथणी घूमती-घूमती ठठ र॑द-रोई में गई । 
जाय पसु" जमी खोद"र खाडे मांय सुः काढ उवै नै, वेर 
गछ मं जयमानव्म वराद । 


रजवाद रे लोकां कयौ-राज तो इईयैरेदज लिखयोडौ दै । 
नैवाय-घुवाय उवेने राज तिलक देदियौ । बो राज करण 
लागग्यौ । 

वरै मा-बापां रै घर र मांय नै अर भार्यौ-भोजाद्ौ रे 
नादारी श्राय गई । श्रो तो घणा पसा देवे-थोढो कोम करावै । 
म-वापां न ठा-पड़ी; भाई-भोजाइर्यौ न टा-पड़ी । उजगेण नगरी 
मं एक नवो राजा हवो दै--धोडो तो काम करावे, वणा पदसा 
देष, अपां उकडईं दयालो नौकरी करलेर्सौ । 

हमे डः आई, छः भोजायां, मां-बाप अरर वा श्रापरौ बङवारे 
सा ! वे मोल से बेभोद पर कुटम्ब ने श्नोच्छ्ल लियौ । मोल 
सू नीचो उतरियौ, नौकर कयो -जाच्रो वे बवता बटाङ जावे 
उवान बलाय लावौ । नौकर गया श्र जलाय लाया । 

राजा कच्यौ-भाई, ये नौकरी करसौ । हां इंदाता ! द नौकरी 
करणनैईज आया हौ । वे ्ापरै सिगन्संनेदई नौकरी राख किया । 

ड: भयां ओँ तो घोडा मायै राख क्या, वापने चौकीदार 
राख दियो, मान विललोणौ करणने राख दी, छः भोजायाने बर रा 
सगन्ा काम-काज् करण नै राख दिर्यौ । ्ापरी बड ने नेवावण 
रौ जामा राख दी-मनै तू' संपाडो कराया कर । बठः र जीमे 
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दख अयौ-क देखौ, घणी तो परदेस कमावण॒ गयौ दै अर मनं 
जिक्ो षराए आदमी नं नेवावसौ पडसी । 

हमे बा एकं दिन जिको वेन नेवावण॒ बेटी । बेरे माय में 
जिका सैनांणी वे बड बांध^र भेजी, बा दीसगईं। शमो देखर 
वा सेवण लाग गईं । उंनो-ऊनो श्चांसुः रो छ्ांटौ राजारी पीठ 
मायै पडियौ, राजा सामौ जोयौ । 


क्या बात दै- तु" रोई ? वा डरण॒ लाग गईं । नदीं अदाता, 
मनै यों रोज आय गयौ । नही, तु' डर मती-तनं सातेइं गुना 
माफ दै; हे जिसी बात बतायद्‌ | 


जरौ वे कयौ-~म्द म्दारे घणी रँ इसोईं छलो बांध'र बैर 
करियौ, उसो देर्खैर रोज आय गयौ । घणी उटठःर क्यौ-तु. 
म्हारी लगाई रै, दँ थारो घणी हं । आसमाता तुष्टमान हुईं मन- 
श्रो राज मिच्यौ 

वेन नेवाय-धुबाय रांणौ बणायली राजा । वे दिन सु वेनं 
अवधान होय गयौ । पादी बारं मदं नं शरास माता आह, 

बेरो होय गयो । 


वे इमे मोतियां सो थात भर, कचे तोत्तण में हार पोयौ । 
हमे सिगच््योई देरांणियां, जेठाणियां नं लेयपरी, चटनं लेय! 
आस माता पूज्ञण वी । पूजते-पूजते बेटे लात री मारी, दार 
टट गयौ । देरंशियां, जेठाणियां उठ'र खमा-खमा महारांणी 
जी नै चवण नै लागा म्यौ । बे कयौ-मने खमा-खमा मती केवौ 
खमा श्रास माता नै-मनै कैवतिययो तो जदैईं कव देवतियौ । 


हे ्राखमाता ! वेरी मनसा परण करी उसी सगन्यं री करै । 





बच बारससयस कधा 

एक ही डोकरी र एक ही बङ। डोकरी एक दिन बार 
गहं । जोँवती बञने कश्'र गई-्दारे गवज्ियौ रव राख 

दमे वऊ बापडी पृच्छियो तो कोडनी सासु नै ! वेर पीर मं 
गवलियो कवताहा वदद ने । वे आआपरी उरतै-डरते बड नै 
बार हांड़ी में सौघल्ियौ । 

दे सिजारी सासु चाह रर चटी नै सू श्राईं गाय जंगठः 
सू चरर । सासू बड नं कयौ-वीनणी, बादछडियौ छोड । 
गायदु वृ ! 

हमे बः दाथ-मोदे, प्रग मोड बाहौ तो रौधक्ियौ 
हमें क्या योड ¶ 

भगवान सु. अरदास कीवी भरावान ! म्हारी परतंगिया 
पवेतुं ही राखे । जिनैदी दंडी फुट, हांडीयो घौषौ गच्छ जें 
घाल्लोडौ, बापयां निक्कतौ बाद्धडियी श्राय'र गाय रे हाच 
मेँ पद्यौ 

सासु पृद्धयो-वर, य क्या  वाच्डियौ रग में बंधो 
छर बाफ्यां निक्व् ह । ब कयौ-सासूजी, म्दारे तो पीर में 
गवलियौ-ाधड़ नं चवै दै। थे टानौ गवलियौ कने क्वौ? 
म्हारी तो परतंम्या भगवान राखी । 

सास कयौ-आजरे दिन नातो कोई गवृ खा, ना कोहं 
गाय री खीर खां, ना गायरो दृघ-ददी खैत । मसरो 
चौ खावे, भसरो दूध-दद्ी खबेै-पीवे। चाक्रूरो कतरीयोडौ 
नदीं खि । बाजरी खाते वेदे रौ मां बद्धौ सौ गाय नै पूजे । 

दे गाङ माता, बेरी पिरतेम्या राखी जिसी सकन री राखे । 





गणगोर की कटानी 


एक राजा थो, एक माली थो । राजा *वाया जो चणा श्रर 
अर मन्डी -वायी दव । राज। का जो चणा उबधता जार्यै, मानी 
को दूब घटती जाय। माव्टी राजा नै कटी-मद्ाराज या के 
बात , मेरी दूब घटती जाय श्र “थारा जो-चणा बधता जाय १ 
राजा बोस्यो-तेरी दूब *छलोरियां तोड़ कर ले जयाय हे । 


„ जद माली रमु द-रधेरे “भाख पाटती कै साय गाङो का 
पया के "तले रस्टुककर १ °वैठगयो छोरियां ›भली होकर 
१ °रोजीना की नाई दूब + गलीवने आई । जद माव्टी गाडी का 
तव्य से 1 *चाशचक निकलकर कोई को दार १गका खोस लियो, 
कोद को ठोरो खोस कियो, कोई को › “गावो खोसलियो अरं 
बोल्यो यै ›‹सासत मेरी दूव › “कटय तोड़कर ले व्यावो हो? 
जद छोरियां कदी-न्दारा हयार, डोरा, श्रर गावादेदे। न्ह 
सोवा * = दिना ताई'* गगगोर पूजा ° दँ । सोव्यवै दिन गणगौर 
पूजकर तन्नः › फकः °-लापसी दे ज्यास्याँः > । मानी दोरियां ने 
उण “ का द्वार, डोरा अर गावा खोस्या था, जिका पाठा देदिया । 


सोव्वं दिन गणगोर मावा नै पू्यां ५ पाधौ फल्-लापसौ 
लेकर छोरियां मा्रो की मां कै कन्नैः ° श्राह अर बोली -बृढीमाई 

(१) बोये (२) बोये (३) बढ़ते (४) भ्रापका (५) लडका 
(६) प्रत्यूष (७) पौ फरते ही { <) नीचे (६) चिपकर (१०) बंठ गया 
(११) इक्टरौ (१२) प्रतिदिन कौ भांति (१३) लेने (१४) भ्रचानक 
(१४ क) द्चीन लिया (१५) कपड़ा (१६) शा्वत, सदा (१७) कैसे 
(१८) सोलह (१९. दिनों तक (२०) है (२१) तुमे (२२) पूना के लिए 
भस्तुत नवेद (२३) दे जायेगी (२४) उनके (२५) पुजने # पश्चात्‌ 


( = 


यो चदढावो° ज्ञे। जद्‌ माकी की मां कद्यो-मेरी ओवरी °^ में 
मलयो दछ्ोरियां फ्ट-लापसी स्यायी थी, जिकी मालण कौ 
चछ्ोबरी मेँ धर कर शप शआरापके वरां चलीगी । जणा पान 
दवारीसी° माव्टौ को श्रायो अर आपकी माने बोस्यो-म्‌, 
नैतो भूखो मरूद्र किर्मँः) खावाने दे । जद उंकी" मां कल्यो 
बेटा, आज बी भूखो क्यूं मरे? गोव कौ छ्रोरियां घणीडं 
कल-लापसी देकर गईं द, तु धापकर्‌** खाले, श्रोबरी मं 
पदी है । जद्‌ मात्रौ ओवरी खोलकर देख तो हीरा मोती जग 
मगाहर कर रद्या दै । अणमेद्‌!** को धन ई' चन पडो दै । 
इ गणगौर माता, माव्टी ने टूटी जिसी सवनँ टखिये । कता 
नै खणतानन हकारा का भरता नै, सुद्ाग-भाग वख दिये माता । 
(२६) पाच (२७) देवता के ची हई मेंट (२८) कोटडी (२६) रखदो 
(३०) जरा देर से (३१) कद (३२) खाने कै लिए (३३) उसकी 
(३४) तृप्च होकर (३५) भ्रपरिमित । 





गवर री कांणी 

एक हो सेट- वैरे सात बेटा अर एक बेटी ही । दोग्ी आईं 
जँ द्लोरियां गवर पूज्ण लाग्यो । जणे वे कयो-दं गवर 
पूजसू* । भायां वणौ ना कयो, पिण वे तो जिद्‌ कर पूज्जणी 
सुरू करी वीवा । दिनं ऊगतैई उट'र गवर पूण जाबती-- 
फूल लावती, कूडेला चितरती, दकणौ चितरती, श्रोदली चण, 
कांणी केवती, सवा-पौर रो दिन चड़ जावतो । 

जण आयां पूथियो मां नै-मा, स्दौरी आ बेन थकौ क्यो 
जावै दै ! मां कयो- गवर पूजँ जिद सुः थक दै। दिनुगे री 
उम, सिनांन करै, फूल लावै, क'डला चितरै, ठकणी चितरे, 
श्रोटलौ चै, कांशी कमै; जितै सवापौर रो दिन चड़ जावे । 
पञ्ै श्रा रोरी जोम, जिकेसु' कर यकत ! 


जैन गह ही फल्ञ ले्रण ने । लारे सू माई जायरे गवर ने 
गिढ काय श्राया। बा पाषधी फुल्ल लेयःर आई, गवर्‌ पूजण 
लागी । देखे तो गवर नदीं ! माने पृद्ियो-मां श्दारी गवर 
कट १ बेटी, थारे च्योटेडे माई नै पृद्ध । छोटेडे भाई न पृष्धियो । 
बे कयो, दं तो वेने आकृड़ी उपर फौकी आयो । 

जसौ वा रोवती-रोवतौ आकूढी ऊपर सु गवर पाद्री 
ले आई । पाची ल॥य'र गबर री पूज्ञा करौ । रावर माता अवे 
वेरै मायै शरू हय गईं । अवे बेन वर मिले तो बर नहीं मिं 
र ज्ञे बर भिकः तो धर नीं मिन्ध । जरो मां छोटे बेटे ने 
कयो--्रवै तडं जा; जोयला ईंयेरे खातर कोई चोखौसो वर ! 
„ _ जे बो पांणी रो लोटो भरर, चूरमेरो कटोरो भरर जाय 
बेठो पिरोव् मे । बे मन भँ सोचियो--जिको सूः वसी 
बेन म्दारी श्रा वेन परणाय देस्‌ । 


( रेप ) 


पेली-पां् आयो एक भ रो गडो । वे देख्यो-गडे ने 
क्या परणाऊ ! जितै दूजी बार श्रायो--एक साप। भई ने 
फिक्र होयो-भला साप नँ म्हारी वैन कीकर परणाडं ! बो उड 
बेठो रद्यो । जितै तो तीजी वार एक कोडीयो श्राय । कोड 
ने तो दं म्दारी वेन कोइनी परणाङॐ ! तीजे चाव सोत, चौये 
लोक पतीजं । वकी वार जिको श्राय वेनं रं स्ारी बैन रणाय 
देस्‌ । जिते तो एक लूलो उठे सू- निकन्चियो । जगौ वे लत चै 
आपरी वेन परणाय दी । परणाय् बे श्रापरी न च कयो- 
दमे घरे चालो । वा कैवण लगी, दं तो अवे यैर साने जासु - 
घरं को हाल्‌नी । 


वा परणीज गहं जणे बेरी सासु वेन बधावण नै श्राई। 
सोने रो थृब्ड, श्र मोतियां रा ्राखा, दायी जेय'र बधावण 
श्रई । जणे वो हाथी हो वो तो पींडारो हयम्यो गोबर सो । 
सोने रा थाव अर मोतियां री ्राखा हा जिद सर्य दी कटै ही 
जावता रद्या । सासू-सुसरां रेवा पै लागी, जसे बे अधा 
हृयग्या । मरीवे मे दाय घात्तै तो खाकी हय जावै; जे खाली मे 
दय घालै तो फूट जावे । 


जगो मां-बापां बेटे ने कयो- बेटा, इय बऊ नै धर सु" बारै 
काढी आ ! लूलो गयो जिको एक बाग में बेन दोर रायो । 
वाग मेँ रोजीनैतोसोनेरा एल उतर्या करता । वे दिन 
वो वाग समूष्ठो सूक गयो । मन्दो बोक्तियो - 
कयो श्रभागियो मांणस आयो, काढोरे, बादौरे । 
वै कयो- नारे बीरा, श्राजोकी, कालो की, 
खुवारे म्दारै चरै जाईस । 


( २८३ ) 


जणे गड वा क भार र उट । कातो वेर सोने-चांदी सौ न्यां 
उतरती दी ! वे दिन रौकरी कोनौ उत्तरी । 


जणं कु भार कयो--कयो अभागियो मांणस आयो, 
कारे, बाहर । 


वे क्यो -ना रे बरी, आजोकी, कालो कौ, 
सुवारै म्दारे घरे जाईस । 
चालती-चालती उद सूःवाएक वेस्यारे गहं। वस्या रे 


खु> दार रंग्योडो हो अर पीव मेंःएक बत्रकं हो। वे दोनो 
कईं गुम हय गया । जौँ वेस्या कयो - 


कयो श्रभागियो मांणस आयो, काटोरे, बादोरे ।' 
बे कयो-ना रे बोरा, आजोकी, कालो कौ 
सुवारे 3 श्दारे धरै जार्हस। 


वे वा अ सृ दाली । अग सु" बारै कासां उपर एक सिध 
गाजतो हो । बे सोच्यो-सिव रं खनं जाऊं! खा-लेसी तो 
गेत टतौ । सि रे हाथ लगावतेहईै, वो भ्र रो एक गदो 
हुयम्यो । 

सिव कयो- क्रियो अभागियो भांणस श्रायो, कादोरे 
बादर । 


वे कयो ना र बीरा, राजो की, कालो क्री, 
सुबारे म्हारै धरै जास ! 


( रर ) 


रवे वा आगे चली । एक समुदर हो । वे सोच्यो-समु'द्र में 
इब मरणोडं ठीक दै । वे समुन्दर मं इवण खातिर पर घात्यो- 
समु द्र सगन्ोईं सूकगयो । 


समु दर बोल्यो-कियो श्रभागियो मणंस रायो, कारे, 
बादर 


वे कयो-ना रे बीरा, राजो की, कालो की 
सुवारं म्दारं घरे जाईस । 


श्वे वा आगे चालली । चालती-चालती वेनं एक बाबेजौ री 
मठ दीसी । वे सोच्यो- श्रा ठीक दै-मट रें उपर चु कूद 
मर जासू" । 


जितै मेवा मठ रे मांय जाय पड़ गहं । वे दिन बावेजी नं 
भिख्या भिवय कोयनीः; कुत्ते नारो खायो । जख बो पाछ्मो दौडतो 
दौढतो श्चायो+। रागे देखे तो मठ मे, माय सु कूटो ठक्ियोदो ! 
जणं वे कयो-्दारी मठ में कूण दै) भूत है, पव्ठोत है, 
मिनख रहै,:कं मानवी दैः 


बे कयो, रं लो भिनख दं । तो क्यो बारडों खोल-बारडं 
खोल" कोयनी ! बचन दे । 
बे कयो--चन बाचा, ज बचन चृक, 
तो घोबीरी कूड में सूक । 


जणों बे वारो खोल्यो । नतु" ब्दारी धरम री बेदी दैः 
बावे जी कयो । 


( २८४ ) 


आवे बावे जो कथो-वेटो, कृूडोतोला। वा कूडो लाई। 
देखे तो वेमे विद्ध ! बावे जी कयो--बेरी, घोटो तो ले आब ! 
वा घोटो ले ई; चोरे में देखे तो सांप लपरीज गयो दै । जै 
बावे जो कयो-वेटो, पाणौ तो ले आब! वा पाणी ले आह। 
बाबो जौ देखे तो पांणो मेँ जीव ई जीव। जण बावाजी 
कयो-- बेटी, तने तो गवर मात अखूठ होबोडो दै । दोषी 
च्व जण भर-भोच्छियिा बणायर, म्हारे माथे अर म्हारी डांग 
मा चोन्छो ! दिन उगै गवर री पूजा करे 

वे सोटैः दिन, दिन उरौ उठ गवर री पूजा करी, जणे गवर 
माता वेने तुष्टमान हय गई । 


हमर बेरे घणीरे मन मे विचार श्रायो कँ देख तो आङ जाय 
बडः नं । वे आट लाद बणाया--चार मीठा शर चार खारा। 
बो चालतो-चालतो तव्यब रै किनारे आयो । बटे पनिहारियां 
पांणो भरतियौँ ही । श्रो उरे बटर लाद खाबण॒ लागो । खारा- 
खारा तो श्राप ख अर मोटा-मीठा चिद्वियां नै नोखे । पणि 


दास्यां देस्यो--टांग दिलाबै लाद खावें । है तो दोसलदे 
रोज अरतार । 


जणं वे बावेजो ने कयो--बावाजी, बाबाजो, मने चने द्ुटौ 
देवो । हं म्दारे चरै जासू" । बाबे जी घणो सारो दत्त-दायजो 
देय^र वेन खाने करी ! वे जावता-जावती वावाजी ने पृियो-- 
बावाजी थे जै मर जावो तो मने कीकर ठापड़ं । बावेजी कयो-- 
बेटी; श्रो घडो लेती जा । घडो जद्‌ फट जावे तो समले कि 
बाबाजी आज मरग्या है | 


अवे वा बावेजौ सु सीख लेय'र आपरे घर खानी ब्र 
इई । आगे जावतै-जाबतै दो रास्ता मिष्या । धरणौ कैवण गो 


( २58 ; 


श्री नै सु" दालसां । बा क्वं नदीं । अरीन सू नही, इणगी सु 
हालसां । मौड्‌ करता-करता बो घडो फूट गयो । जगौ बा रोवण 
ल्ञाग गई--कैवण लागी, म्दारा बाबाजी मर गया! हं तो पादी 
मठ ऊपर जासू" । 

श्रव वा रोवती-सेवती घणी ने साग लेयःर पादी मर ऊषर 
श्रां । श्रागै देख तो बाबोजी तो जीवता-जागता बंखा है । 
कयो- बाबाजी, थां कयोहोक.के ओ चडो फूट जावं तो समम 
ले हं मरगयो । बावेजी दस श्रर क्यो-वेटी, हूं थारी 
परीर्या लंबतो हो । ले, आ म्दारी डोग ले जाब। आ डाग 
जद्‌ फूट जावे तो समम़!लिए हं मर गयो । 

पाची जावती-जावती बे समुद्र भं पग॒वाल्लियो । इतं 
सम'द्र पांणी सू" भरौज गयो । वे कयो- क्यो सभागियो 
मांणस यो, च्यावरे, बं रे ! 

५८ बे कयो-ना रे बीरा, राखण रे दिन तो राखी कोयनी, 
अवे ्दारे वर जासु । 

जगौ जावती-जावतौ अगे जाय'र गडे रे दाथ लगायो । 
हाथ लगावतेदं गडे रो सिंघ बण गयो; सिघ बारे कोसां मे गू जण 
कुक । वे कयो--कयो समागियो मांणस श्रायो, आं रे, 
बेट रे। 

बे कयो-ना रे बीरा, राखण रे दिन वो राखो कोयनी, वें 
महार घर जासु ॥ 
उद सुः सीधी वाग वेस्या रे वरै । वेस्या रँ पीधं में बाक 
रोण ल्ागग्यो श्र खुरी ऊपर हार लाघ गयो । वेस्वा बोली- 
कयो सभागियो मांस आयो, आचरे, बैठरे । 

वे कयो- ना रे बीरा, राखण रँ दिन तो राखी कोयनी 
रवे म्दारे घरे जासू । 


( ८७ ) 


श्वे वा अट सु" सौघौ गई कु भार रे टै। कभार रे सोने 
री न्याईं उत्तरन लाग गड । भार बोल्यो-क्यो सभागियो 
भांणस श्रायो, श्राव रे, बैठ रे । 

वे कयो--ना र बोरा, राखण॒ रे दिन तो राखी कोयनी, अब 
सारे वरै जासू" । 

वंवा बाग मे गडं। बाग इरीयो टो हूय गयो । मानी 
श्यो देख"र कवण॒ लागो--कयो सभागियो मांणस श्रायो 


चाव चठ रे | 


वे कयो-ना रे बीरा, राखण रे दिन तो राखी कोयनी 
श्वे म्दारे घर जासु । 


श्नागे घरं आईं । सोने रा हार, सोने रा थाच र मोत्यां 
रा श्राखा पाधा हयग्या । पीडा रे सु दायी ह्य गयो । सास- 
सुसर र पगं लागो--क बोनं दौसण लागं गयो । खाली 
दाथ वाल तो भरीज जाबै-भरियें में दाथ घाल तो दुलण 
ल्लाग जाच्र । 


सासु उट'र वङर पगे लागौ--डः कठ जाग, कामश्‌ 
जण ! हूं तो च जांरूना कामण जांणु। मां-बापो रे जाई 
सासू-सुसरां रे आईं । म्दारे माथ तो गवर माता अरूढ हूय 
गईं ही । 


हे गवर माता, बेरं माथे अरूढ हुईं जिसी केनं मती अरूरीयं 
वेन सरूटी जिसौ सकन न सरूटीयै । 


महिलात्रत-सोमवती अमावस्या की कटानी 


एक साहूकार थो । ऊँकँ सात वेदा था अर एक थौ बेटी । 
साकार कै घरां एक जोगीर *सासतो रमिच्छा लेण नं आरा तो । 
बो जोगी साहूकार कै वेटां कौ भू-मिच्छा दीने आती 
जद्‌ तो कटतो “ल्याव >सुदागण्‌ भिच्छा श्च साहूकार कौ बेटी 
दिन साहूकार कौ बेटी रापकी मा नै बोलती, मा, आपणे जोगी 
श्राव है जिको मन्न तो “दुदागण” शर भावियां ने ्युदागण' 
क्यु' कवे १ 

बेटी की बात सुग कै माक चिन्त्या ल्लागगी । दुसरे दिन 
जोगी आयो जद साहकास्णी दाथ जोड़कर बोली, ्हाराज । 
मै बाई नै ्ुद्ागण' कदच्छर भीख मांगो सो कै बात दै? जद 
जोगी बोल्यो, “मन्न तो दीस जिसी कदू हूं । या बाई फेरा 
मड विधवा हयो जायगी । साहूकार्णी बोली--म्दराज, *कद्‌ तर्‌ 
बाई को युडाग वख्यौ रहै, इस थे उपाय बतावो । जद जोगी 
बोल्यो--उपाय तो एक दै । समद्र पार एक सोमा धोवख॒ 
रहै दै, जें उमे ल्याय कर शं बाई का च्या मे फेरा होती बखत 
बढादी जाय तो वा °मागर हुयोढ़ा -बींदनं ^ फेरु › *सरजीब 
कर सके है । 


साहकारणी आपका › धरणी ने कदी । जद साहूकछार छ 
वेटानै पृष्धी पण॒ कोड सोबी समद्र पार जायकर सोमा घोबण नं 
(१) श्ाश्वत-हमेका (२) भिक्षा (३) सौभास्यवत्ती (४) दुमग्यिवत्ती 


(५) मुभे (६) किसी प्रकार (७) मृतक (८) बर को (€) पुनः 
(१०) संजोवित (११) स्वामो को । 


( रेप ) 


ल्यार की  र्हांमल कोनी +भरी । सातवां बेटा नै कटी जद 
बो बोल्यो--बापूजी, ये सोच मतां करो । मेँ बाई न साथ लेकर 
सोम चोबण नै ल्यावण नै चल्यो जास्यू । जणा पां दोन्यु माण 
भाई घर सै चाल पड़या । चालतां-चाच्छतां समद्र कं किना 
पहच्या । उठे एक पुराण. पीपन्द को › *वेरघुमेर १ *रू ख ,ऽऊबो 
भरो जिका मै एक गीध १५घुँ सको ` -घालकर बचिया के साथ 
र्या करतो । एक वदो काव्मे सांप घुं सला मेँ दील: थो जिको 
नैल सैर गोध के बचिचां नै मार कर खाञ्याया करतो । जिके 
दिन बौ गीष चुम्गो पाणी करण नँ चल्यो गयो थौ अर बे दोन्यू 
आख आईं ॐ पीपव्य क पेड कै नीच ठदरगा। भाणकौ तो 
ओं नपगीर› पण भाई नागतो डोर दो रदो थो | देख 
तो पीपच्छ पर्‌ सांप चद लाय र्यो है, जिका कौ षटरंकार ने 
सुखतांई गीष क बचियां चूचा- मच।दी । साहूकार कोवे यो 
बचियां कौ चचां सुणकर पीप पर चदमो अर सांप ने सेल कौ 
श्रणी सै मार गेरयो । सांप के मरता गीध का बचियां के जी 
म जौ आआयमो-* । साहूकार को बेटो पौपच्छ मासु नीचं उतर 
कर सांप नै आपकी ढाल # तठ २४ द्‌ाबकर सोयगो-° । योडी 
देर दै गीच चुग्ो-पाणौ करक आपके घृसला में पारो आयो । 
श्नै देखे तो दो माणस° पीपल कै तच्छ सूल्या पडया दे । 
गीध मन जँ विचारी होन दहो ये हुं जो बचियां नँ मार ज्याया 
कर रै सो आज बदलौ लेलेणु-< । बाप ने आयो देख बचियां 


(१२) स्वीकृति (१३) दौ (१४) छतरीदार (१५) वृक्न (१६) खड़ा 
(१७) बोसला (१८) डालकर (१६) अक्षणा कं भाने ऊ भ्रादत धी 
(२०) पचे चे (२१) सोई (२२) लेटा हमरा (२३) अनुकरण शब्द 
चिल्लाहट (२४) रामया (२५) नीचे (२६) सो गया (२७) भ्रादमी 
(२८) ले लेना चाहिये । | 
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कदी--म्डाने नो भ्राज जोवदान दीणबन्ये यो माणस दै । ओका 
उपगार ने मं तो कदेडं कोन्यां मूलां । पदलां श्रण नँ खाण-दाणू 
कराबोगा जद म्ह चुभ्गो-पाणी करस्यां । जणा गीघ साहूकार के 
वेदा ने कद्मो--पहलां ये खार-दा¶ करस्यो, पाद्धै बात कर्रोगा । 

जद्‌ दोईं॑ भई भैण सखाय -पीयकर नचौता२ दोगा श्र >^ 

गीध व बचियां बौ चुग्गो पाणौ कर कियो । जद गीध बोल्यो- 
साहूकार का बेटा, इव बताय तृ के चावे दै । तु मेरा बचियां नै 
जोव दान दियो दह। मेंतु.करैसो करण नै तैयार ं। जद 
साह्रकार कं वेट कदी--म्डाने समद्र पार सोमा धोबण कै घर 
अगं पहुचदे । जद गौध भाण श्र भाई नँ शआापकी पांखां प्रर 

५ = सा नन । (न) (न न य ॥ 
बठाकर्‌ उद्ग्यो । सो समद्र क परल पार सोमा धोबण॒ कं धक 
क आगे एक बड़ यो जे माय लेज्याय कर उतार दिया । दोन्यू 
भाख भां बड़ क मां यई रद्वा लागगा । सोमा धोवण कौ सात 

बेटा, सात वेदां कौ भू अर सातई बेटियां । घणौ बेटा, अन्न- 

धन्न सच बातां का ठाठ लाग रद्या | 


साहूकार की बेःी के काम करकः) दिन ऊंम्या पत्वं मुद 
च्रधेर उटकर सोमा घोदण को श्रांगण लीप्यावे । भारी-ऋादी 
दियाब अरर पाधौ बड़ में आयच्छर श्चापकी जगा बैट उ्याय । चण- 
धणेरा दिन दोचरा, जद्‌ सोमा घोवण ्रापकी भू-वैदियां नँ 
पूधियो ॐ श्राप इतिनी सुदियां २२ कुण भरारी उ अर 
लीपा-पोती** को काम कर ज्याय दै। जद सगनीजणी नगो 
बोली म्दाने तो बेरो कोनी । म्द तो सूता उठां ज्ञणा यो सगन्मो 
काम हुयोढड़ो ** त्यार पावे । सोमा धोबण बोली-देखां-बरोतो 
(२६) निश्चित (३०) भौर (३१) क्या काम करती कि (३२) सवेरे 
(३३) वबुहारना-ाडना (३४) लिपाई-युताई (३५) पूरा इषमा 
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पाडनू चाये-यो काम घन्धो कुण आयकर कर्‌ ज्याय द । एकं दिन 
सोमा श्राप तङ्काॐ>° उठकर बैटगी-देखे तो साहूकार की 
बेटी बड़ मांय सै उतर कर बोल वाली ** आयकर भारो कारो 
करण लाग रही दै । जद सोमा बोलौ--बिरा >, तन्ने इसी मेरी 
के चायञ^ है जिको तु रोजीना** दिन ऊगम्यां पलां मेरा घर्‌ 
करो धंधो कर ज्याय दै १ जद्‌ साहूकार की बेटी बोली-तु मन्न 
वाचा! देदे जणा मँ मेरे मन की बात बताऊ । जद्‌ सोभा वाचा 
दे दिया । जणा साहूकार की बेटी बोली--मेरा भाग मं दुहाग ‡ 
लिख्यो दै जिको तू मेरा व्याह मेँ चली चाले तो मेरा पतिक 
रिच्छा*३ हो जाय । भन्ने तो सुद्याग तेरो दियोडो मिलगो । 
मतो तेरी शरण आआयगो । जद सोमा बोली--“^तू. सोच मतां 
करे, में ५ थार साग चली चालस् तू मन्नं दलाई कददौ होती 
जिको मै थार सागै चली चालत । मेरो धोबी के घरां जलम 
है । इतना दिना सेवा कर्क मन्न पाप कौ भागण क्यूं वणाई ! 
खाहकार की बेटी कहयो- श्रे वातको तुः बिचार मतां करे। 
चाय को के मोल होय दै । मन्न तेरी चाय थौ जद ऋआ द्र अरर 
या सेवा तेरी नह, तेरा गण कौ दै ।'' जणा पद्धौ सोमा, दोन्यू 
भाण-भायां के सागे चाल पदी । चालवां लागी जद्‌ श्रापका 
बेटां न बोली--थायो बाप मागर हो ञ्याय जद्‌ तेल का 
२५ धर दियो । बाल्ियो मतना । बेटा बोल्या--आद्ली 
बात है। 


सोमा धोबग--साहूकार का बेटा बेटी क साग साहूकार के 
घरां श्रा पर्हवी । साहूकार-साहूकारणौ राजौ होयगा । बेरी को 


(३६) प्रात्त-काल (३७) ष चाप (३८) भाई (३६.) चाह (४०) रोज 
(४१) वचन (४२) वंधव्य (४३) रक्षा (४४) जन्म (४५) मृतक । 


( ^ ) 


चोखो सावो दिखाकर च्याद्‌ पको मंड * दियो । धूम-धाम से 
बरातश्माई सुदेलो*° श्र दकारः = होकर फेरां के वींद-बींदणी* 
बैठगा । ॐँ बखत सोभा धोबण बोली- न्दार दै से एक करवो 
ल्याबो, एकं काचा सृत कौ राटी ५° ल्यावो अर एक न्यातरषु*१ 
ल्यावो । ये तीनू चौजां अपक कन्न लेकर सोमा बौ माद तब्टै“२ 
बेटगी । जोशी पर्डित आपकी पोथौ वांच लाम्या । तीन 
केरा हो चुका जद बींद्‌ नाड गेरद्ग मागर होकर जा पड्यो । 
मां तच्छं रोव-पीटणू माचगो । ॐ वखत सोमा धोब श्रापकी 
मीडी मायसतु ** तो मण काट्यो*। कोयां माप काज 
काढच्चो, टीका मायसें** रोली ऋाड़ो, नूवां मायसै 'मेंददौ काडौ 
श्र आप्री चिटव्ी सं“ साहूकार का जवाई (बंद) के टो 
देकरः बोली - पाचली सोमोती मावसां का फच्ट तो श साहूकार 
का जवाई ने लद्यो. अर आगे को फच्छ मेरा धणी-बेदां नँ 
लह्यो । इतनी कतां परांत्त«€ मागर हुयोडो बीद बैठन्यो होचगो । 
खाहूकार की बेटी को व्याह आनन्द उच्रावसै होयमो जनेत- 
वीदणौ बिदा होयगी । जद सोमा घोबण॒ बीं साहरकार सँ सीख 
मागकर आपके घरां जाण कं ताईं चाल पदी । उटठीर्ने जँ बखत 
साहूकार को जवाईं सरजोवण हयो ऊइं वखत सोमा को धणी 
मागर होकर जा पड्यो थो सो ऊंका बेटां तेल का कूपा मेल 
दियो यो । सोमा श्राप घरां रावण लाग रदी थौ जद नैललां** 





(४६) निश्चित कर दिवा (४७) वरात के स्वागताथं हुकाव के पहले का 
रस्म (४८) लदकी की ओर ते वर माला पहनाने भ्रौर लड़के कौ ओर 
से तोरण पर छड़ी मारने कौ रस्म (४६) वर-दध्रु (५०) श्रटेरन पर से 
उत्ता सूत (५१) कपडे का टुकड़ा (५२) मण्डप क नीवे (५३) लटाग्रो 
चँ से (५४) निकाला (५५) तिलक (५६) कनिष्ठिका (५७) प्रात हो 
(५८) कहने के साव ही (५६) मागं तँ | 


( २६३ ) 


सौमोतती मावस आईं सो सोमां पीपच्ठ क तदं वेटकर १०८ 
मारी की रेकरियां धरकर कदाणी कदी र पद्ध लेकरियां नें 
मद्री? ° करकं पीपन्ध कं तच्छ गाडदी र शआापक्रा चरां कानी 
त्वाल पद्ध । घर पर आयकर देखे तो धणौी मागर हयौढौ 
तेल का कृपा में पडयो दै । जद उंनंबी उंईतराः” चिटली सं 
छांो अर सोमोती मास को श्रापको फ देकर सरजोवण कर 
लियो । सोमोती मावस की दिद्धणा जोशी चआायकर मांगी जद्‌ 
सोमा बोली - गला में क्रिस येल धरी थी। जो उठे कांकरी 
ठेछरौ पाई जिकी भेली करक मे तो पौपन् कै तव्ट` गाड्चाईं थी 
जिको खोदकर लियायो । जणा जोशी जायकर ऊ जगा नै 
श्वोदकर देखं तो मोहर ही मोहर मिली सो सोमा घोण नं 
सीस > देतो देनो जोशी पकं वरां श्रायगो । जोशणबी ९ 
राजी होयगी । दे सोमोती माता! ऊनं टूसी** जिसी सवने 
टूखियें । कहताने, युणताने, हकारा भरतानं । 





(६०) इकट्‌ठी (६१) उसी भ्रणर (६२) प्रार्शविाद (६३) जोक्लौ की 
स्त्री ची (६४) प्रसन्न हई । 


सूरज रोरो 


एक बार वो मां-बरटयां दी । दोर्योई र लारललो आदीतवार 
आयो, जणे मां तो गईं वार अर वेदी नै कैय गई, धु" लार दो 
रोटा कर रखिये । बेटी एकं रोटो करर दूसरो रोटो करीयोईं 
हो-जिते में एक साधु च्रायो श्वर क्रैवण लागो- माई भिख्या 
घाल ! मारो रोटो तो करियोढ़ो हो अर श्चापरो ५ हो तवै माथ । 
जरो बे साधु नै कह्मो-रोटो'तौ मां रो दै; दायो तो म्ह हाल 
तांडं कियो कोयनी । जगौ साधु बोकतियो-मांरो देदे! वे 
श्रापरी मारे रोटे से डुकढो तोडर साधु ने देचियो । 


जिते मे मां श्रां । कथ्यो- वेदी खांडो रोटो कते नर॒ साजो 
करो ! जण वे कच्यो-खांडो मारो श्र साजो म्दारो । जणे बेरी 
सू मा लदन लागौ अर क्यो-- 
श्वी कोर मोरी कोर सागी रोटेरी कोर ला 


बेटी कयो- भां, सागी रोटे री कोर क्ठैस्‌ः लाव । शु 
महारो रोटो लेले । थारो मनैदेदे। मांतो मानी कोयनी | व 
साग बात कडईं-- 
धी कोर मोरी कोर सागी रोरे रौ कोर | 
बेटी उफतगौ -वे श्रापरै रोटे रो चूरमौ कर कियो । पाणी 


रो लोटो भर, घर सु" निकब्ठगो रर एक द्रखत रै उपर जाय 
बरगी । नीचे एक राजा री श्रसवारी उतरी । 


राजा री श्रसवारी तिसौँ मरत, भूरखौ मरती हयी । वे ऊपर 
बेटी-ती पांणौ पियो । जद पांणी रोट बको पडियो, चिक सु 
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एक्‌ तन्व भरौजग्यो । चुरमो खायो- चरमे रो भूको पडियो । 
बटे चुरमेरा वद़ा-वद़ा दिग ह्यस्या । राज्ञरी अरसवारी खूब 
चुरभो खाच लियो । पांणी पौर खबर पेट भर जियो । 


राजा कांमदारां नं कयो द ऊपर जायर देखो ! इसो कर 
बेट दै निकै रे एक भौरे सू दिग ल्ग ग्या अर एक टिबक 
सू` पाणी रौ तव्टाव भरीजम्यों | 


रवे कोमदार ऊपर गया । कोमदार ते उपर कडं कोनी 
दीसियोनी । वे कयो- महाराज, ऊपर तो कडं कोनी । राजा 
बोल्यो-द्ं शाप जाईस । 


राजा गयो देखने । जणो राजा नै दो पानां भे रर दो फलां 
रे बीच मं एक छोरी वटौ दौसी । राजा पृद्धयो- तु भूत दै कि 
प्रेत ! दं ण ! वे कयो-ं भूत हं ना प्रेत । हं तो साहूच्छार री 
वेदी हूं । राजा पृष्धयो-तु कुंवारी या परनोड़ी। जरै-बे 
-हंकुवारीहूं। 


जण राजा वेने नीची उतार अर चार धृढ री दिगच्ियां 
करर बे सू" परनीज गयो । परनीज वेने बो धर लेग्यो । 


श्रव दोव्डी रे लारलो फेर आदीतवार श्रायो। जसैवे 
सवामण रो रोटो करियो; सूरज जी री पूजा करी । दूसरियां 
राशियां राजा नै क्यो-राजा, राणी लायो- कामण गारी 
लायो । सवा-सवा मणरा रोटा करै श्रातो । 


राजा राणी कने आयो । रांणी राजा सु" डरती-डरती रोटो 
अपरे गोडे नीचे दवाय लियो । राजा राणी नै कयो-रांणीजो, 
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गोडे नीचे क्या दहै १ रांणी डरती-डरती गोडो ऊँचो करियो । 
वे रोटे रो सोने रो चक्कर होयग्यो । 

राजा कयो--श्नो क्या दै १ तो कयो--च्रो म्दारे दूबे पौरं 
सू" भट श्राई दै | 


हमे एक दिन वा गोखे में बैठी ही, जितेई बेरी मां लकद्ियां 
री भारी लेय'र श्राईं । बेटी ने बैँठोदडी बेरी मां ओओरुखली । 
लकद्धियां नं उर हयी पक्ट'र वा केवण लागी- 
धी कोर, मोटी कोर, भ्दारे सागी रोटे री कोर ला। 


बेरी मन में जांण्यो - पीनो द्योडाय'र आईं ही; पणं आतो 
लार श्राय गहं। वे उठर मान मारर सात ओओरां मे दकदौ 
अर कू चियां आप लेय'र बेठगी । 


राशियां फेर दोडियौं राजा कने अर क्यो - महाराज, इता 
दिनतो वा रोटा करती दही! शआराजतो मिनखने मारर दक 
दियो द । 

अब राजा श्रायो रांणी कने-मने सात श्रोरारी कू चियां दे ! 
हमे बा मनईं मन मे डरन लागी कै म्द तो इये मांय म्दारी मां जं 
मारःर ढकी ई । चर श्रो सात श्रोरां री चाबियां मागे दै । 


वै सुरज भगवान नै श्ररदास कपर कूवयां राजा नँ 
दे दिवौ । राजा £ बो ओरा खोल अर सातर्वो 9 श्रोरो खोख्यो । 
बेर माय नै मरियोडी मांयो सरीर तो सोने रो दोय गयो। 
लोई-रसौ रा दीरा-पन्ञा, मांखक-मोती बणगया । राजा 
पूवयो -रांणौ जी, ओ क्या दै १ राणी जी कयो-म्दारे दूबलं 
पीर सू मेंट आई दे । 
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छ र्मे थायो इसो दृबन्छो पीरो दै, जण श्रापां दालसां थारे 
दूबव्दे पीर ने देखण सै ! 


हरम वा मांय-री-मांय सोच करै-दमे म्दारो पीरोःकिसो दै जिको 
सजा देखए ने जासी । न्दाय-धोय, माधो धोयःर सुरज भगवान 
सू" अरदास कीवी--दे सूरज माईडा, म्दारी लाज तु राखे ॥ 


२५ सूरज भगवान दरसन दिया । कयो-सलवा पौर रो पीर- 
वासो हूं दीस । सचा~पौर हवते तुः उट सू' आजाये । 


मे राज्ञा असत्रारौ लेय्र, घोडा, रथ, पालकी लेयर सासर 
गयो । उद हमें कों कवै-बेन आईं । कोई कवे मासौ आई । कोई 
कवे मासढजी श्राया । कोहं कवैँ बैनोईं जो आया ॥ उट नबी 
नगरी बशियोडी; कटईं रसोई हव तो करैं गीत गाई जं । हमें 
खवा-पोर रो दिन चडियो, रांणी कयो--राजा जी घरे शालो । 
जगां राजा कयो-रांणी जौ इसो फएूठरो सासरो अर इतरी 
ताव में ही दालण री बात ! अपां तो अट छ-सात दिन रेसां । 


जितेई रांणी श्रापर छोर २ेदूर्गौ मे एक भुरट घाल दियो । 
श्रव छोरो रोबण॒ लागग्यो । रांणी कयो--राजाजी, लारलां देव- 
तावां दोसा कर दियो- तेगा हालौ । 


ह्मे राजाजी राज्ञधागणी ने रवाने हय गया । जावता-जावता 
एक ढाव्र अर्‌ एक .ताज्णो उदं भूल गया । श्राधी दूर गया; 
अर याद्‌ आं । ताजणो श्रर डाल तो उट दही भूल श्राया! 
नौकरां ने कयो-जावो मई, म्हारी ढाल श्र ताजणौ तो 
लेता आबो । 
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नौकर आवै लेव नै गया । उड तो भूत-भूतणियां नाचे, 
लोई-रसी री नदियां वेवं । एक बोरटी मायै ताजणौ श्वर दाल 
पड़या । नौकर डरता-डरता ताजणो रर ढाल लेय'र दौढता- 
दौडता श्नायर राजान कयो- महाराज, उद तो नवी नगरी 
बसियोद़ी ही । श्रवार तो.उदे भूत-भूतणी नाच दै । लोई-रसी 
री नदियां बवे है । 


राज्ञा उठे रांणी कनं गयो । कद्मो- क जांणौ, कांमण 
जांणौ ! रांणी क्यो--महाराज, कव्ट~-जोणु. ना कामण जांणु । 
मां-बापां र जाई, सासु सुसरां र आई म्दारै पीःर-वासो 
किसो दो ! म्दारे तो एक मां थी, जिकैनै रै मारर चरै में 
ढकली । म्दार तो सवा-पोर रो पीरवासो देर सूरज भगवान 
परत्तम्या राखी | 


हे सुरज भगवान, वेन पौरवासो बतायो जिसो सकन चै 
बताये । 





अथ चतुर्था री कथा लिख्यते 

एक समे रे विषं राजा कृतवीयं जौ श्री पूष दै-तरह्मन ! 
गणेश चतुथी रो त्रत क कयौ ? इय प्रथ्वी रे विषे ऊ प्रकाश 
कीयो ? तिके रो पुन्य कासु" ? फल कासु" ¢ ये दयाकर कंद । 
तद भी ब्रह्माजी राजा सु कृपाकर प्रसन हय कै दं । दं राजन्‌ । 
पुरा पृं स्वांमी कात्तिका जो गया यका महादेव जौ रे वचन 
पावती मास च्यार त्रत कीयो । तद्‌ पुत्र भ्रौ हृं । पंचमे मास 
स्वभ कात्तिक जौ ओ सहित श्या । फेर राजा ऋअगस्तजी 
मुद्र पौव री वाह्लां हृदं । तद रिषां री राम्या सू अगस्ती 
त्रत कीयो । तिके सु समुद्र पीगया । फेर नल दमयंती नै बिखो 
पदीयो । तद्‌ नल दमयंती रो वियोग हवो । तद्‌ नल दमयंती 
तरत कीयो । तद राज्ञा नत्त आय भिल्यौ । मास च्यार पूर्वे 
ओ कृष्ण रो पोतरो अनुरुव रद्य तम्न रो पुत्र चित्र लेखा ले गड । 
तद्‌ श्री रुक्मी जी श्रौर सवं जादव वितातुर हवा । अनेकं 
प्रकारां रा जतन कीया । पिण॒ खबर कांड नदीं । तद रक्मणौजी 
कयो -हमांरो पिख पुत्र जु" दिन दसां मांहि सवे ले गयो थो तद्‌ 
हं पिण शोकाकरति हई थी । लोकां रा बालक देख कती -इसो 
पुत्र मासो थो । इयं तरे चितातुर थकी लोक करावी । तिक स्मे 
लोमशजी श्राया । घणी शुश्रुषा कीवी । श्रापरी करुणा कदी । 
तद्‌ लोमशजी को-सुक्मणौ जौ तो तने उपदेख कहु, तिको 
तू कर, थारा सवं मनोरथ पूणं होसी । पुत्र रौ पिश प्राप्र होस । 
तद्‌ कयो-संकट चोथ रो त्रत कर । चंदरोद्य व्यापन त्रत कर । 
चंद्रोदय रे समे गणेशजी री पूजा कीजै, च॑दरमां नै अग दौज 
ब्रत कीज । पूनम सु. व्रत कीजै । कूद, पापौ, पालंडी सू' भित्रां- 
पणा न कीज । तद्‌ गणेशजी री राम्या सू मादा वदि चोथ रो 
माख बारं त्रत कयो । तद्‌ त्रत रै प्रताप गणेशजी रा प्रसाद सु 


( ३०५०८ ) 


देत्य संबर मार रतिस्त्री परणी जी । श्रदयम्न तले श्रायो। चद्‌ 
रुक्मणी जी रे कद्यो-प्रद्यम्न जी ! पण जु" तोनशजी, तिको 
विघांन पूजा त्रत कीयो थौ, विधान सू कीयो । तद्‌ बाणासुर रें 
बंध मादि पुत्र री खबर पाई । तद्‌ चुधकर ले आया । श्रौ त्रत 
मशेशनी रे सतोपि रो करणदार छै । सिध बुध दैणदार दै 
अनेक संकट रं नासरो करणहार द्धै । इयं त्रत रें प्रताप सु 
रद्य स्न अनुरुषजी चू उषा बाणासुर से बेटी सित पायो । 
फेर ब्रह्माजी करै राजन्‌ कृतवीज .! मैँ पिण स्ट रवण समर्थं 
बास्तं त्रत कीयौ तैम" खष्ट री साम्या पाईं श्नौर पिण रिषीस्वर 
देवता, मनुष्यां विच्न शांतरे वास्तै त्रत कौयो । रौर पि दानवा 
४५५५ किन्नरी, स्पा, रीन्तसां अपदा रै विँ शात र वास्त 


इयं त्रत स्मान इह लोक रे वियं सवं सिंघ से करता अर 
नही । बीजो तपस्या, दान; यज्ञ, तीथं, म॑त्र-विद्या नहीं । सारां 
सू अष्टं । हे राज्ञा! इयं कथा सुणी; उ मोजन ऋर हदं 
गरोशजी रै ध्यान करे । ब्रह्मा नु' मोजन कराया पदै खाप कुटव 
सदित मोज्न इर्य तरं थोडा महिनां मांह करै । मनोरथ सि 
हुव । हं राजन्‌ ! षणो कासु ण कटं । तत्तकाल सिध रो करण- 

धै । श्रौ त्रत अभक्त नू, नास्तक नू, ठगो नू" उपदेश न 
कीजं । परमेस्वर्‌ रो भक्त है । परे सेवक नू, पुत्र नू, साध 
नूः, उपदेश दीं । त्रह्माजञी कटै--राजा तु' हमारो मक्त छै, धमं 

छ । खेत्रीयां रे विपे अट छै । लोकां रो कायं रो कत्त दै । 
एसु मे तरत उपदेस कौयोः द । सितक वास्त यदि संसार विषै 
करण योग छँ । तिक्र सू सारा कायं सिध हवै । दारे पुत्र न 
अहीन मन वंत । अवर नरः नारी से कार्यं रो उद्यम हवे तद्‌ 
ओर त्रत कर । ततकाल सिध हवै । सर्व॑ विध्न मिट जावे । 


( ३१. ) 


श्राहीज कथा. बह्म पौरागों शौनकादिक नुः कदी दं । रेसो वचन 
खण राजा कृतवीजं त्रत कीया । तिके प्रताप सुः श्रखल पुत्र 
संपत्र संपत राजा भोग भोगवौयो । न्त समै परम पद्‌ पायो 
रौर पिण नर-नारी मौर त्रत करै, गोशजी री पूजो करे तो 
सारा मनोरथ रा फव्ट पावं । बीजौ इयं माहदातम नै आपसी 
्राप्र कर सुरौ, तिको सारां तरतां रो फठ् पावे । इति गणेशजी री 
चतुर्थीं त्रत कथा सम्पूणं । लिखतं केवलतकःद, सवाद मध्ये ल्ि< ॥ 


पत्र २ बृहद्‌-ज्ञान-भर्डार, श्रबीर संग्रह, पोथी नं> १६ 
प्रति नं २२६, बीकानेर । 








॥ | 


सादूल राजस्थानी रिसचं ईंस्टीट्‌ ट के प्रकाशन 

राजस्थान भारती ( उच्रकरोटि की शोध पत्रिका ) 
भाग १ भ्रौर३ मूल्य ८) प्रति भाग 
= आच ७ " ३} प्रति आग 
भाग २ [ केवल एक म्रद] २), देश्नोटोरौ विशेषांक ५} ह° 
पृथ्वोराज राठौड़ जयन्ती विदोषांक मूल्य ५) ₹° 
१-क्लायण [ ऋतुकाव्य | म्‌. ३1), २-वरसगांठ [ राजस्यानी कहानियां ] म.१।।) 
इ-श्रामं पटक | राजस्वानौ उपन्यास | मूल्य २ 4 

नये प्रकाशन 

१- राजस्वानी व्याकरण | १४. जिनराजसुरि कृति कुसुमांजली 
२ राजस्यानौ गद्य का विक्त | १५. विनयचन्द्र कति कुसुमांजलौ 
३ अ्रच्लदात् स्ीचौ री वचनिका १६. जिनहषं ग्रन्यावलौ 
४. हमीरायका | १७. धमं वदुर्घ॑न ग्रन्थावत्ती 
४. पद्िनीचरित चौपाई १८. राजस्यानी इदा 


६. दलपत्त विलापन १६. राजस्वानी बौर दृहा 

७. हिगल गीत | २०. राजस्वानी नीति दृहा 
नः भरमार शश दसा | २१. राजस्थानौ ब्रत कथायं 
€ हरिर | २२. राजस्थानी प्रेम कयाय 
१०. पीरदान चालस ग्रन्यावलौ 

१६ महव -वायतो बेल २३. चन्द्रायण 

१२. सीत्ताराम चौपाई २४. दम्पति विनोद 

१३. सदयवत्स वौ र प्रबन्ध २५. स मयसुन्दर रासं पचक 


प्रता- 


सादूल राजस्थानी रिसचं ईस्ट्‌ यृट, बीकानेर (राजस्थान) 
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